५ 6 न 6. = €< $ ४९ 
9 
त्र 


नित्तनेम 


ते होर वाणीं 


॥ प्रकाशक :~ 
सकेगगी-शिरामणि युः प्रबन्धक केरी 


5 >> = = 9 = ४ न & 


| 


०९, 


= 


1 = १ = ४ 3 = ड नि ५ न कैः 


४४2 = ७ = €< > ‰<< 4 


तत्करा 


जपुजी साहिव ७ 
शबद्‌ हजारे ३३ 
जापु साहिव ४५ 
त्वप्रसादि सवथ्ये ८१ 
श्रनदु सादिव ८8 
रहरासि ११३ 
श्ररदास १४० 
सोदिला १४५ 


भारह माहा १५० 


१ श्रो वाहिगुरूजी की फत्‌ ॥ 


प्रस्तावना 


हम श्रपने चारो र एक संधपं सा हेता 
हुमा देख रहे हँ, सत्ता रोर अधिकार प्राप्ति 
का भयानक सद्घषं ! जिस के कारण संसार 
ग्राज एक विशाल दुःखागारं बन कर रह गया 
है । प्रत्येक व्यक्ति दुःखी है--गरीव श्र 
क्या त्रमीर, राजा ओर क्या रक, सव वांसं 
की ञ्रगनिकी भान्ति अपने दी सद्धं से 
भडकाई दुई ज्वाला मे दग्ध हृए जा रहे दहै । 
शरोर यह स्र कुद हो रहा दै सुख की आशा 
मं। सत्र कोई चाहते तो सुख हं किन्तु नर 
जानते फि सुख दै कहां! मरीचि मं 
तृषातुर मृग कौ तरह भौतिक पदार्थो में सुख 
की तलाश मं मटकने हए ठेकरं खा रहे ह । 


¢ 
इस से करद भयानक दशा थी जगत्‌ की 
श्री गुस्र। के श्रागमन से पृक्ते । जगदाधार 
वादिगुरू ने गुरुवाणी का प्रकाश देकर गुरू 
नानक महाराज को संसार मं भेजा । गुरु 
वाणी की जो दिव्य-ऽ्योति दश मानव शरीरो 
स ्रकर लोकरं खा रही मानवता को सुमार्ग 
दिखाती रही, अव उसका प्रकाश श्री गुर 
गर सादहिव के रूपमे विद्यमान है, जिस के 
पाठ मे आज भी लाखो सन्तप्त हृदय शान्ति 
प्रात कर रहे है) जो दुःखो सेप्रपीडित आर 
निराशा के सागर मे इवकरियां लेती दुर 
मानवता को आज भी सुख शान्ति ओर 
मांखणा प्रदान कारी दहै। उसी मेसे यहं 
कतिपय विशेष बालिय। दा एक छोरसा 
ममर है । जिन "तत्य नियम" नित्त नेम) 
का नाम दिया गया है। 


धर 

इष मे पहली वाणी 'जपुजी साहि ' ई । 
यह्‌ प्रथम सूसारू नानक देव महाराज की 
वाणी हे, श्री गर प्रय साहि ममी दसं सवं 
से पहिला स्थान प्रस्त दह्र है) 
पश्चात्‌ “शव्द हजार' ह । इम मं पश्वेम ग्र 
अजुन देव तथा प्रथप सरग्रूको वाणियां 
हे जोशी गरू ग्रन्थ साहिव कमिन्न २ रागं 
मसे सडूलित कौ गहं रै। 

स्मरण रहे फि सव सरस्य मं गर्‌ 
नानक फो ही “ज्योतिः विद्यमान थी इस जिए 

सव गुरु व्यक्ति अपनी वाणी म शब्द (भजन) 

फे अतत मं कत्ताका नाम "नानक लिखते 
रहं करतु यह जानन के स्षिए फिं फिस गरु 
व्यत्ते कौ केनसी दना रै, प्रत्येक श्य 
कं आद्‌ म ह्ला लिखा हे 1 महा ९ 
से अभिप्राय ई गुरं नानक, महत्ता ५ से 


६ 
तात्पर्य है गरु अजु न देव । इसी प्रकार दुसरे 
मल्गुरूकी वाणी के विषय मं मी सममना 
चाहिये । 

'जापु साहि" तथा व प्रादि स्वये" 
दशम गहू जी की बाशियां द । ररहरासि" 
भीभिन्नर गरू्व्र्सियों की वाणियां हं 
प्रर अन्त मे "ब्रारह माह" है बाग्ह्‌ महीनों 
, द्वात उपदेश । संक्रान्तिके दिन इस के पाट 

का नियम है। 

गुरूवार मे शब्दान्तिक हस्व-स्थरो 
(मारा) का उच्चारण प्रायः नहीं हयता। 
यह केवल व्याकरणिक अरथ-मेद प्रगट करने 
के लिये सिखी जाती हँ । यथा--सतिनाम्‌" 
करा उच्चारण दे सत्य नाम" । करता पुरु" 

का उच्चारण हग कत्ता पुरख' दत्यादि । 
-- प्रकाशक 
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1 
१ ओओ सतिन करता परख 
निरभड निखैरं अकालमूरति अचूनी 
सेभं गुर प्रसादि ॥ जपु ॥ आदि सु 
जगादि सचु 1 है भी सचु नानक हसी 
भी सच ॥१॥ सोचे सोचि न रोव जे 
सोची लखथार ॥ चुपे चुपि न होबई ञे 
साद्‌ रहा सिव तार ॥ युखित्रा यख म 
उतरी जे वना पुरीश्रा भार ॥ सहस 
सिश्राणपा लख होहि तक न चरै 
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कूड तुर पालि ॥ हुकमि रजाई चलणा 
नानक तिखिश्रा नालि ॥१॥ हुकमी 
होवनि आकार हुक न कदि्मा जाई ॥ 
कमी होवनि जीञ्र हकमि मिल बडि- 
आई ॥ हुकमी उत नीचु हुकमि लिखि 
दुख सुख पा््यहि ॥ इकना हुकमी 
वखसीस्त इकिं हुकमी सदा मवारई्हि ॥ 
हके अद्रि सथ फो बाहरि हुकम न 
कोई ॥ नानक हुकमे जे बुभ त हम कै 
न कोई ॥२॥ गाप को ताणु हवे कित 
ता ॥ गप्र को दाति जारे नीसाशु ॥ 
गावे को गुण वडि्ाई्ा चार ॥ ग्र 
को परिदिप्रा विखमु दीचार ॥ गावे को 


सानि करे तु खेह ॥ गारे को जीय ल 
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फिरि देह ॥ गवे को जपं दिसं द्रि॥ 
गावे फो वेखे दादरा हद्रि ॥ कथना कथी 
न अचे तोदि ॥ कथि कथि कथी कोरी 
कोटि कोरि ॥ देदा दे दे थकि पाहि 
जगा जगंतरि खादी खाहि। हुकमी हकम्‌ 
चलाए राहु ॥ नानक बिगसे वेपरवाहू ॥ 
२॥ साचा साहु साच नाई भात्रा 
भाउ अपार ॥ माखहि मंगहि देहि देहि 
दाति करे दातार ॥ फेरि करि अगे रखीरे 
जितु द्विसे दरवार ॥। महौ किः बोल्षणु 
योलीएे जितु सुणि धरे पिग्रार्‌ ॥ अमृत 
वेला सु नाउ बदिश्माई वीचार | कर्मी 
राये कपड़ा नदरी मोखु दरार | नानक 
एवं जारखीएे सयु सापे सचिद्मार्‌ | ४॥ 
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धापित्रान जाई कीतान होई्‌॥ आपे 
आपि निरंजन सोई ॥ जिनि सेवि 
तिनि पाद्या मातु। नानक गाधीरे 
गुणी निधाचु ॥ `गवीएे सुणीएे मनि 
रखी भाउ ॥ दख पररि सुख षर ले 
जाई ॥ शुरमुखि नादं गुरमुख वेद 
गुरमुख रदिव्मा समाई ॥ गुरु ईसंरु गुरं 
गोरु वरमा गुरु पारवती माई ॥ जे हउ 
जाणा श्राखा नारी कदणा कथनु न 
जाई ॥ गुरा इक देदि बुाई ॥ समना 
जीग्राका इक दातासो म विसरिन 
जाई ॥५॥ तीरथि नावा जे तिसु भावा 
वरिु भाणे किं नाई करी । जेती सिरढि 4 


¢ उषाई वेला वि करभा फि मिते ल ॥ ˆ 
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गुर की सिख सुण ॥ गुरा इक देहि 
बुभ्पाईं ॥ सभना जीरा का इक दाता सो 
मे विक्षर न जाई) ६॥ जे जुग चारे 
रजा दोर दष्रणी होई ॥ नवा खंडा 
परिचि जाणीरे नालि चते सभु कोर ॥ 
चंगा नाउ रखाञ्े जसु कीरति जगि 
लद ।। जे त्तिसु नदरि न आई त चात 
न पुरैके ॥ कीटा अंदरि कीट करि 
दोसौ दोसु धरे ॥ नानकं निरगुणि गणु 
क गुरवेतिश्रा गणु .दे॥ तेहा कोई 
नसुभर्जितिसु गणु रोद करे ।॥७॥ 
छणए ।सिधपीर सुरि नाथ ॥ सुखि 


धरत पवन आ्आकास्‌।] सुणए दपा 
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भ मंनेमगुन चले पंथु॥ मने धरमसेती 

` सनवंधु ॥ एेसा नाम्‌ निरंजनु होइ ॥ # 
जेकोमंनि जाणे मनि कोद ॥१४॥ 
मने पावहि मोखु दु्रार्‌ ॥ मनं परवारे 
साधार्‌ ॥ मनं तर तारे गुरु सिख ॥ मंनं २ 
नानक भवहि न भिख ॥ एसा नाष 
निरंजसै होई ॥ जे को मनि जाणे मनि ¢ 
कोई६।१५॥ पंच पराण पंच परशु ॥ 
पचे पावहि दरगहि माघ ॥ पचे सोहदि {‰ 
द्रि राजानु॥ पंचा का गुरु एकु धिग्मानु॥ 

जे को कै करे वीचार ॥ करते के करशे ॐ 
नारी सुमार्‌॥ धौल धरथं दद्या का 
पूतु ॥ सकशेखु थापि रखिच्मा जिनि 


एति ॥ ञे को बुभ हेये सचिश्मारु | 
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ग्रप्ंल भगत गुण मिग्रान वीचार च्संख 
& सती अख दातार ॥ असख स्रय्द 
भख सार॥ असंख मोनि लिव साइतार। 
& दरति कथण कहा वीचार ॥ वास्मि 
न जवा एक वार ॥ जो तुधु भवि साई 
भली कार ॥ तू सदा सलामति ‰ 
” निरंकार ॥१७॥ असंख मूरख अंध 
घोर ॥ असख चोर हरामखोर॥ अ्स'ख 
ग्रमर करि जाहि जोर ॥ अरसंख गलवट 
हति्ा कमादि॥ असख पापी पापु करि 
८ जाहि ॥ असख कूडिश्मार ङूडे फिराहि॥ ? 
‰ श्प ख मलेच्छ मलु भखि खारि।यस्ष'ख 
श्रः निदकं सिरि कादि भारं ॥ नानद्क नीचु ५ः 
< कदे बीवचार॥ वासा न जवाणकर {र 
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५ वार्‌ ॥ जो तुधु मावे साई भरी कार 1 ॐ 
तू सदा सक्लामति निरंकार ॥१८] 
अरंख नाध असंख थाच ॥ अगंम्‌ अर्ग॑म 
श्रसंख लोख ॥ असख फहहि सिरि भार 
होई ॥ अखरी नाय अखरी सालाह ॥ 
4 प्रखरी गिश्मातु गीत गुण गाह ॥ अखरी 
हिखरु बोल्लु वाशि ॥ अखरा सिरि 
संजोगु वखाणि ॥ अभिनि एदि क्िखे 
रिसु सिरि नाहि ज्वि एग्माए तिव 
तिष एहि ॥ जेता कीता तेता नाड॥ 
विरु नावे नादी फो था ॥ दुद्रति 
कृवणं कहा वीचार ॥ चास्मि न जावा 
एक चार) ज तुपु भवे साई भली 
सार ॥ तृ सदा सलामति निरंका२॥१६॥ “¢ 
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भ भरी हथु पेरु तनु देह ॥ पाणी धोते 

उतरसु सेह ॥ मृत पलीती कपड़ होई ॥ ‡ 
दे सादर ले ओहु धोई॥ मरे मति भ 
ॐ पायाकेसगि॥ च्रोहु धोपं नारे केरंमि॥ # 
¢ पुनी पापी आखण नाहि ॥ करि करि ओ 
1 करणा लिखि ले जाहू।। आपे वीनि अपि 
¢ दी खाहु ॥ नानक हुकमी श्राव 
श जाहु ॥२०॥ तीरथु तपु द्मा द॒ ~ 
‰ दानु॥ जेको पाव तिल का मानु ॥ ¢ 

सणित्रा मंनिश्रा मनि कीता भाठ॥ भू 
4 श्रतरगति तीरथि मलि नाड ॥ समि & 
# गुणततरे मे नाही कोड्‌ ॥ विरु गुण 

कीते भगति न होड ॥ सुग्रसति आधि (न 


रः याणी बरमाउ ॥ सति सुहाणु सदा मनि 4 
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 चाउ॥ कवशु सु वेला वखतु क्वण 
कथण धिति क्थरु वार | क्वणि सि 
: रुती माहु कवु नितु हरा आकार ॥ 
वेल न पारा पडती जि हेपरे लेख 
पुराण ॥ वखतु न पाङ कादीश्रा जि 
ज्िखमि लेखु इराण ॥ यिति वारु ना 
जोगी जणे रति माहु ना कोई॥ जा 
करता पिरदी कड साजे आपे जार 
सो ॥ किव करि आखा ङि सालादी 
फिड बरनी कवि जाणा ॥ `नानक 
अआखणि सथ फो आखे इकद्‌ इकु 
सिश्राणा ॥ बडा साहि वडी नाई कीरा 
जाक दावे ॥ नानक ञेको आपौ जास 


अम्‌ गड्खानसराहे ॥२१॥ पाताला 
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पाताल लख आगासा बआ्रगाप्त॥ 
ग्रोडक ओडक भालि थके वेद्‌ कनि 
इक घात ॥ सहस श्रठारह कहनि फतेवा 
्रसुलू क धातु ॥ लेखा हद्‌ त लिखीए 
लेखं दोर्‌ विशासु॥ नानक वडा रारू 
श्रापे जणे आपु ॥२२॥ सालादी 
सालाहि एती सुरति न प्या ॥ नदीच्रा 
अतं बाह पवहि सयु ढि न जाणी्रहि ॥ 
सम 'द साह सुलतान गिरा सेती मालु 
धनु ॥ कीड़ी तुलि न होवनी जे तिसु 
मनहु न बीसरहि ॥२३॥ अतु न 
सिफती कणि न अतु ॥ अतुन करणे 
देणिनघ्र॑तु ॥ अतु न वेणि सुखि 


नञ्र॑तु1्र॑तुन जाये कर्मा मनिमतु॥ 
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भूख सद मार ॥ एषि मि दाति तेरी 

दातार ॥ वंदि खल्लासी भारे होई ॥ हरु 

आखिन सके कोद्‌॥ जे को खा 

आखणि पाः ॥ शरोहु जाणे जेतीश्रा एदि 

खाई ॥ आपे जाणे आपे देइ । आखहि 
सिमिकेई कद) जिसनो वशसे सिफति 

सालाह ॥ नानक पातिसाही पातिसाहु ॥ र 
२५॥ अष्ल गुण श्ल चापार ॥ : 
अयुल वापारीए अ्टुल भंडार ॥ अल 
प्रावहि श्ल स्ते जाहि ॥ अशुल भाई 
यला समाहि ॥ अमु धरमु अद्यु 
दीवाखु ॥ अश्रु तलु अरूलु परवायु ॥ 
्रम॒लु चखसौस अमृलु नीसाणु॥ 


ॐ अमुं करमु अमरलु फुरमाणु ॥ अमलो 
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्रमलु आखिश्मा न जाद]। आखि आखि 
रहे क्ति लाः) आख पेद पाठ पुराण 
ग्राहि पडे करहि वखिग्राण ॥ 
राहि वरमे आखर इंद ॥ आखहि 
गोपी ते गोद ॥ आखहि सर 
ग्राहि सिध ॥ आखरहि केते कीते 
बुध ।॥ आखहि दानव आखहि देच ॥ 
आखहि सरि नर मुनि जन सेव ॥ केते 
ग्राहि श्राखणि पाहि ॥ केते कहि फहि 
उठि उरि जाहि ॥ एते कीते होरि करहि 
ता त्राछि न सकहि ेईं ऊद | जे बडु 
भावे तेवर हद्‌ ॥ नानक जार साचा 
सोई ॥ ञे को आसे बोल विगाड ।! ता 


लिखे सिरि गावारा गावार्‌ ॥२६॥ 
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‰ सोदरु का सो धरु केदा जितु बहि £ 
„सरव समाले ॥ वाजे नाद अनेक असंखा ¢ 
केते वावणहारे ॥ केते राग परी सिउ 
कदीश्मनि केते गावणहारे॥ गाधहि तुहनो 
प्रयणु पाणी बेस तरु गावे राजा धरम्‌ 
^ दुख्ारे। गावहि चित गतु ज्षिखि जारि 
¢ लिखि लिखि धरमु वचार ॥ गावहि 
# ईसरु धरमा देवी सोहनि सदा सबारे ॥ ` 
† गावहि इद इदासणि बेटे देवतिरा दरि £ 

नाले। गावहि सिथ समाधी अंदरि 
% गावनि साध विचारे।। गावनि जती सती 
‰ सतोखी मावहि वीर करारे ॥ गाबनि 

पंडित पडनि रखीसर जग जगु वेदा ॐ 


ॐ नाज्ते।॥। गावहि मोहणीश्रा मनु मोहनि ‰ 
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सुश्णा म पड््राज्ते। गावनि रतन उपाए 
तेरे अरक्षटि तीरथ नाक्ञागावहि जोध महा 
यल षरा गावहि खाणी चारे ॥ गावि 
खंड मंडल वरमभंडा करि करि रखें 
धरे॥ सेई तुधु नो गाप्रहिजो तुधु 
भावनि रते सरे भगत रासे ॥ दोरि केते 
गायनि से मे चिति म आनि नानङ्घ 
फिञा वीचार ॥ सोई सोई सदा सचु 
सादि साचा साची नाई ॥ हैभीरोष्ी 
जाई न जासी सचना जिनि रचाई | रंमी 
रणी भाती करि करि जिनसी माई 
जिनि उपाई ॥ करि करि वेखे कीता 
आपणा जिव तिस दी वडिख्राई॥ जो 


तसु भाव साह करसा हकम्‌ नक्र 
निन क प तचः 
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य जाई ॥ सो पातिषाह साहा पातिसादिवु 

नानक रहण रजाई६।।२७॥ मदा स'तोषु ॐ 
सरम पतु भोली धिश्नान की करदि 
पिभूनि ॥ खिथा कालु इका काड्श्रा 
जगति डंडा परतीति ॥ रई पंथी सगल 
जमाती मनि जीते जगु जीतु ॥ आपस 
तिस ्रादसु ॥ आदि अनीलु श्रनादि 
्ननाहति जुगु जगु एको वेसु ॥२८॥ 
भुगति गिग्राचु दहश्मा भंडारणि घरि 
घटि बाजहि नाद्‌ ॥ आपि नाथु नाथी 
समभ जाकी रिधि सिधि अवरा साद॥ 
स"जोगु धिजोगु दुई कार चलापरहि लखे 
श्रावहि भाग ॥ आदेषु तिस आदेष्च ॥ 


ह आदि अनीलु अनादि अनाहति जगु यगु ^ 
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एको वेसु ॥ २६॥ एका माई जगति 
वरिश्राई तिनि चेले परवाण्‌॥६क्‌ स सारो 
इङ्‌ भंडारी इङ लाए दीवार ॥ जिव 
तिसु भप त्रि चक्लापै जिव दषे 
फुरमाखु ॥ ओह वेखे ओना नदरि न 
ग्राम बहुता एह विडाणु 1 प्रादु तिसं 
ग्रादेसु।। यादि अनीज्लु अनादि अनाहति 
जगु जगु एको वमु ।॥२०॥ आसणु ज्ञे 
लोद्‌ भंडार ॥ जो किष्कु पडा एका 
वार्‌ ॥ करि करि वेखे सिरजणहारु ॥ 
नानक सचे की साची कार ॥ आदिषु 
तिस अदसु ॥ आदि अनील्लु अनादि 
यनाहति जगु जगु एक वेषु॥३१।इकद्‌ 
जीमो लघ होहि लख होवहि 
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लख वीस॥ लख लसु गेडा आखीग्महि 
एकु नाम्‌ जगदीस॥ एतु राहि पति पव- 
डीञ्रा चडीएे होई 5 कीस ॥ सुणि गला 
च्राकास की कीटा आई रीर ॥ नानक 
नदरी पाटे दरूडी कड रीष ॥२२॥ 
द्रा्शि जोर चुप नह जोर ॥ जोरु न 
मंगणि दणि न ओर ॥ जोर न ओणि ती 
मरि नह जोर ॥ जोर न राजि मालि 
मनि सोरु ॥ आरु न सुरती गिञ्रानि 
वीचारि॥ जोरु न जगती हट स सार्‌॥ 
जिसु हथि जोर करि वेखे सोऽ ॥ नानक 
उतम्‌ नीचु न कोई ॥२३३॥ राती सुती 
र थिणे वार॥ प्रण पाणी अगनो 
> पाताल ॥ ति विचि धरती थापिरखी ‰ 
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धरमसाज्त ॥ तिसु परिधि जीय जगति के 
र्ग ॥ तिन के नाम अनेक अन॑त।॥ 
करमी कमी होड वीचार ॥ सचा आपि 
सचा दरवार ॥ तिथे सोहनि पंच 
प्र्ारु ॥ नदशे करमि पे नीपाणु ॥ 
कच पकार ओथ पाई ॥ नानक ग्धा 
जपं जाई ॥३४॥ धरम खंड का ए 
धरमु ॥ गि्रान खंड का आखु करु॥ 
केते पण पाणी वेपषंतर केते काद 
महस्‌ ॥ कंते वरमे घाडति घडी्रहि सूप 
रंगकेवेस॥ केवीञरा करम भूमी मेर 
फेते केते धृ उपदस्‌ ॥ केते दद चंद घर 
केप केते मंडल देस ॥ केते सिध वुध 
र नाथं कते केत देवी वेस} केते देच दानय - 
न 4 न © ० = ‰;< 


५ 2 2, << 
> ॐ << र, (<< >>> ‰ॐ<ॐ न <=5 


3 
ल 


9 9 ध न उ त ५*< 


^< = £< 
=>9 &< 9 


ल् 


४. 


© 
अ= 
# नि केते केते रतन सुद ॥ केतीच्ा £ 
खासी केतीओआ बाणी केते पात नरिद॥ 
7 केतीञ्रा सुरती सेवक फेते नानक श्रतु 
न श्रतु ॥३५॥ गिग्रान खंड महि 
गिश्मानु प्रचंड तिथे नाद पिनोद कोड 
द्मतंहु॥ सरम खंड की वाणी ष्यु॥ 
तिथे घाडति घडे बहूतु अनु ॥ 
ता कीतर गल्ला कथीश्ना ना जाहिनेको 
कहे पछि पद्ुता६॥ तिथे षघड़ीदे सुरति 
मति मनि बुधि ॥ तिथे षडे सुगा 
५ सिधा कौ सुधि ॥३६॥ करम खंडकी 
बाणी जोर ॥ तिथं होरु न कोई होर ॥ 
भु तिथे जोध महाबल छर्‌ ॥ तिन महि रामु 


छ र्मा भरपूर तिथे सीतो सीता महिमा 
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५ माि॥ ताके ₹१न कथने जाना ओहि 
मरहि न टागे जाहि ॥ जिनके राम वसं 
मन माहि ॥ तिथे भगत वसह फे सोत्र 
करहि अनंहु सचा सनि सोई॥ सच खंडि 
वसं निरंकार । करि करि वेखे नदरि 
निहाल ॥ तिथे खंड मंडल वरभंड॥ 
जेको कथे त तन श्॑त॥ तिथं लोर 
लो आकार | जिव जिव हकम्‌ तिं 
तिव कार ॥ वेखं विखसं करि वीचार ॥ 
नानक्र कथना करडा सारु ॥३७) जतु 
पाहारा धीरज सुनित्रार॥ अहरणि मति 
वेदु हथी्मार्‌ ॥ भर खला ्रगनि तप 
ताउ ॥ भांडा भाउ उमृतु तितु टालि ॥ 


घड़ीएे सदु सची रकसाल ॥। जिन कड < 
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यनि केते केते रतन सयु'द ॥ केतीत्रा £ 
९ खाणी केतीच्रा वाणी केते पात नर्दि॥ ¢ 
केतीश्रा सुरती सेषक केते नानक अतु रः 
न अतु ॥२३५॥ गित्रान खड महं ¢ 
गित्रानु परच्‌ । तिथ नाद ्रिनोद्‌ कोड भू 
्मतहु॥ सरम खंड की वाणी ख्पु॥ 
तिथं धाड़ति धड़ीएे वहतु अनृपु॥ 
श ताकीञ्रा गला कथी्रा ना जाहि न को 
कहे पिं पह्ुताई॥ तिथं षडीदे सुरति 
मति मनि बुधि ॥ तिथं षड़ीएु सुग 1 
सिधा की सुधि ॥३६॥ करम खंडकी & 
वाणी जोरु ॥ तिथे दोर न कोई होर ॥ 

तिथं जोध महाघल घर ॥ तिन महि राम ° 


रदिश्मा भरपूर॥ तिथं सीतो सीता महिमा 
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माहि॥ ताके ₹१ न कथने जाना ओहि 
मरहि न खगे जाहि ॥ जिनके राम्‌ वस 
मन मारि ॥ तिथे भगत वसहि के लो 
करदि अनंदु सचा मनि सोई्‌॥सच खंडि 
वस निरंकार ।। करि करि वेस नदरि 
निहाल ॥ तिथे खंड मंडल वरभंड॥ 
जेको कथे त श्र॑त न अंत ॥ तिथे लोर (^ 
सोर आकार || जिव जिव हकम्‌ तिव ‡ 
तिव कार ॥ वेखे विखसे करि वीयार्‌ ॥ 
नानक कथना करड़ा सार ॥३७॥ जतु 
पाहारा धीरज सनिप्रार्॥। अहरशि मति 
पेदु दथी्मारु ॥ भड खलता अरगनि तप 
ताउ ॥ मांडा भाउ मूत तितु ठाति ॥ 
धड़े सवहु सची टकसाल्त ।। जिन क 
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नदर क्रमु तिन कार ॥ नानक नद्यै भ 


नदरि निहाल ॥३८॥ 
सलक 

पवश गुरू पाणी पिता माता धरति 
महतु। दिवु राति दुई दाई दाशा चसे 
सगल्ल जगतु ॥ चं मित्रारईत्रा बुरा 
वाचे धरम्‌ हयूरि ॥। करमी अपो आपी 
के नेडं फे दरि ॥ जिनी नामु धि्रा्रा 
गए मपक्रति घालि | नानक ते मुख 
उजले फेनी छुरी नालति ॥१॥ 
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ˆ सबद हजारे 
८ 
मा महता » 
चउपदे घरु १ 

मेरा मदु ्लोचे युर दरसन ताईं ॥ 
विलप करे चात्रिक की निश्राई ॥ त्रिखा 
न उतरे सांति न ताये चिनु दरसन संत 
पि्रारे जीड ॥।१॥ हर घोसी जीउ घोल्ति 
पुमाई गुर दरसन संत पिरे जीउ॥१॥ 
रहाउ॥ तेरा मखु सहावा जीड सहज धुनि 


¢ चाण ॥ चिर होमा देखे सारिगपाणी ॥ 
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धंनु सदे ज्दात्‌ः चपिच्मा मेर 
सजण मीत मुरारे आड ॥२॥ हउ 
‰( धोली हड घोलि धुमाईं गुर सजण मीत 
भरर जीड ॥ १ ॥ रहाउ ॥ क षड़ी न 
रः मिलते ता कलि होता ॥ हृणि कदि 
‡ मितीरे रर तुधु मगवंता॥ मेदि रि न 
‡# विदा नीद न अवै बिनु देखे गुर दर्रे 
‰ जीड ॥२॥ हड धोली जीउ घोलि धुमा 
‰ ति सचे गुर द्रवारे जी ॥१॥ रदाउ ॥ 
शु मायु शश्र गुरि संतु मिलादच्मा ॥ प्रथु 
‰ अषिनासी घर महि पाड््मा।सेव करी पलु 
¢ चसा न विहा जन नानक दास तुमारे £ 
& जीड ॥४॥ हउ धोली जीठ घोल्ि धुमाई 

‰ जन नानकदास तुमारे जीउ।रहाउ ॥१।८॥ 
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पु लकि न धः 
{ धनासरी महला १ 
५7 पुरु १ चउपद्‌ 


ठ 
१अ सपिनामु करता पुरु 
निरभड निखेरं ्रकाल मूरति अजुनी 

सेमे गुर प्रसादि ॥ 
जीड रतु है आपणा के धिर करी 
पुकार ॥ दख विसारणु सवरि सदा 
सदा दातार ॥ १ ॥ साहिब मेरा नीर 
नवा सदा सदा दातारं ॥ १ ॥ रहार ॥ 
्ननदरिनु सादि सेवी रंति छंडाए 
सोई ॥ सुणि णि मेरी कामशी पारि 
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उतारा हाद ॥ २॥ दई तैर नपि ५ 
तरा ॥ सद्‌ छ्रवाणे जा ॥१॥ रदाउ ॥ 
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सरथं सावा एकु है दूजा नादी कोई ॥ 
ताकीसेवासोक जा कड नदर 
क्रे ॥३॥ तुधु वाः पित्मारे केष रदा ॥ 
सा चडिख्ाई देहि जितु नामितेर्‌ सागि 
रहा ॥ दूजा नाही कद्‌ जिम आगे 
पित्रारे जाई कहा ॥ १ ॥ राड ॥ सषी 
सदिव आपणा अररु न जाचं कोद ॥ 
नानक्‌ ताका दाप है षिद्‌ मरिद चुख चुख 
होई ॥४॥ सादहिध,तेरे, नाम वियद धिंद 
धिंद चुख चुख होई ।॥१॥ रहाउ ।४।१॥ 


तिलंग महता ९ घर्‌ ३ 
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१ श सत्तिपुर प्रमादि ॥ 
इह तसु मार्या पादिश्रा पित्ररि 
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लीतड़ा संवि रगाए ॥ मेर केतं न माव 
'चोल्लडा फिद्मारे फिड धन सजं जाए॥१॥ 
हउ कुरथाने जाउ मिहरबाना हंड इरवानं 
जाउ हउ शरवाप्रे जाउ पिना कं लेनि 
जो तेरा नाउ॥ लेति जो तेरा नाउ तिना 
कै हंड सद कुरबामे जाउ ॥१। रहाउ॥ 
काड््मा रंटणि जे धी पित्रारे पाश्पे 
नाउ मजीः। रंडण वाला जे र॑ड साश्व 
एेसा रगु न डीढ ॥ २॥ जिन फे चोल 
रतडे पिश्रारे कंतु तिना के पाधि ॥ धूड 
तिनाकीजेमिक्ञंओ कहु नानकः फी 
ग्ररदासि ॥३॥ आये साजे श्रापे रगे 
श्राप नदरि करेइ ।॥ नानक कामणि कं 
माव श्राप हा राद ।°०11१।।२॥) 
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द्रानदीए मानदा काह करेहि ॥ 
स्आापनडं घरि हरिरंगो की न माणदि॥ ८ 
सह नेडे धन कंमलीए बाहर्‌ किरा 
दृदेहि ॥ म कीञ्ा देहि सल्लाहया नसी 
मावकाकरि सीगारो।॥ ता सोहागणि 
जाणीे लागी जा सहु धरे पित्मारो ॥१। 
मारी बार किमा करे जा घन केत 
न भावे ॥ कएण पलाह कः बहुतर 
साघन मदनु न पावे पशु करमा क्कि 
पारे नाही जे वहुतेया धामे ॥ लव सोम 1 
अहंकार की माती माच्या माहि २१ 
समाणी ।। इनी वाती सहु पादे नादी » 
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भह कामि इसाणी ॥२॥ जाई पु 
सोहागणी बारै किनी बाती सह पादे ॥ 


दिकमति हकम्‌ चुकादे ॥ जाक प्रेम 
पदारथु पाटे तउ चरणी चित लाईे ॥ 
सह कहै सो कीजे तनु मनो दीजं एेसा 
परमलु लादएे ।। एव कहहि सोहागणी 
भणे इनी वादी सह॒ पारे ॥२॥ आपु 
गवारे ता सहु पारे अरु कंसी 
चतुराई ॥ सह नदरि करिदेले सो दिनु 
लेखे कामणि नउ निधि पाई । आपणे 
कत पित्रारी सा सोदागणि नानक खा 

सभग ॥ एसे रगि राती सहज की 
साती अहिनिसि भाई समाणौ | सु दरि 
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जोकि के सो भला करि मानीए 
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"अ 
‡‰ साई सरूप विचखणि कीटे सा ५ 
‡# सि्राणी ॥४।२।४॥ 


सूही महता १ 

कण तराजी कवु तुला तेरा 
कवु सराफु बुलावा ॥ करणु गुरू कं 
पहि दीचिश्रा लेवा के पट्टि मुल 
करावा ॥१॥ मेरे लाल जीड तेरा अतु 
न जाणा ॥ चू` जलल थति महीञ्रलि भरि 
पुरि लीणा तू श्रापे सरव समाणा ॥१॥ 
रहाड ॥ मतु ताराजी चितु तुला तेरी 
सेव सराफ कमावा ॥ षट ही भीतरि सो 
सहु तोली इन्द विधि चितु रदावा॥ २॥ 
आपे कंडा तोलु तराजी आपे तोल 
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सुश्चामी म मूरख कहु न जाई ॥१॥ 
तेरे गुण गावा देहि बु्ाई ॥ जसे सच 
महि हउ रजाई ॥१॥ रदाउ ॥ जो किष्कु 
दो सथ किद्धु तुम ते तेरी सभ अस- 
ना६॥ तेरा तुन जाणा मेरे सादहिव मे 
धुले किया चतुराई ॥ २॥ किरा हउ 
कथी कथे कथि देखा मे अ्रकथु न कथना 
जाई ॥ जो तुधु मावे सोई आखा तिल 
तेरी वडिच्राईं ॥३॥ एते कूकर हउ 
वेगाना भउका इसु तन ताई॥ 
मगति दु नानकृ जे होदगा ता खसमे 
नाउ ना जाई ॥ ४ ।॥१॥ 
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विललावल्ु महला १ 


मनु मंदरु तनु वेस कलंदरु षट ही 
तीरथि नावा ॥ रेक सवद मेर प्रानि 
वसतु है बाहुडि जनमि न आवा 1 १॥ 
मनु बेधिच्मा दडश्राजञ सेती मेरी माई ॥ 
करणु जारे पौर पराई ॥ हम नादी यित 
पराई 11१ ॥ रहाड ॥ अगम अगोचर 
्रलख अपारा चिता करहु हमारो॥ 
जि थलि महीश्रि भरिपुरि लीरा 
घटि घटि जोति तुम्हारी ॥२॥ सिख 
मति सम बुधि तुम्हारी मंदिर द्याभा तेरे। 
तुक विनु अयरु न जाणा मेरे सारिवा 
# गुण गावा नित्‌ तेरे।३॥ जीच जंत समि 
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सरणि तुम्हारी सरव चित तुधु पसे॥ 

जो तुधु भृते सोई चंगा इक नानक की 
अरदासे ॥४॥२॥ 
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जापु सादिब 
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८ 
९ अ सतिगुर प्रसादि॥ 
1 जाप ॥ 
श्री मुखवाकं पातिसादी १०॥ 
छप हद ॥ त्व प्रसादि ॥ 
चक्र विहन अरु बरन जाति अरु पाति ‡ 
निन जिह ॥ स्प रंग अररु रेख मेख 
कोठः कि न सकत किह ॥ अचल 
मूरति अनम प्रकास॒ अमितोजि 
कदिज्जे ॥ कोटि इद्र इद्राण साह 
साहाणि गरणिज्जे ॥ त्रिभमवण महीय 
सुर नर असुर नेत नेत वन तृण 
कहत ॥ तव सरव नाम कथे कवन 
करम नाम बरनत सुमत ॥ १॥ 
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भुज प्रयातत छद ॥ 


नमसत्वं अका ॥ नमसलवं कृपात ॥ 
नमसतं अस्ये ॥ नमसतं अनूपे ॥२॥ 
नमसतं अभेखे ॥ नमसतं अल्ेखे ॥ 
नमसतं अकाए ॥ नमसतं जाए 1३॥ 
नमसतं अगंजे ॥ नमसतं अभंजे ॥ 
नमसतं अनामे ॥ नमसतं रामे ॥४॥ 
नमसतं अकरमं ॥ नमसतं अधरम ॥ 
नमसतं अनामं ॥ नमसतं अधामं ॥५॥ 
नमसतं अजीते ॥ नमसतं भीते ॥ 
नमसत अवाहं ॥ नमस्त अटादं ॥६॥ 
नमसतं नीले ॥ नमसतं अनार ॥ 
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4 नमसतं अदे ॥ नमसतं अगाधे ॥७॥ 
¢ नमसतं अरगंने ॥ नमस॒तं अभंजे ॥ 
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नमो सरथ रंगे ॥ नमो सरव भगे ॥२२॥ € 
नमो काल काले॥ नमसतसत॒ दिग्माे॥ ¢ 
नमसतं धरन ॥ नमसतं अमरने ॥२३॥ 
नमसतं जरारं । नमसतं कतारं ॥ £ 
नमो सरव धंधे॥ नमो सत अवंधे ।२४॥ भु 
नमसतं निरसाके | नमसतं निरवाके ॥ 
नमसतं रदीमे ॥ नमसतं करीमे ॥२५॥ 
नमसतं अनते ॥ नमसतं महते ॥ 
नमसतमतु रागे ॥ नमसतं सुहागे ॥२६॥ 
नमो सरव सोखं ॥ नमो सरब पोखं ॥ भ 
नमो सर करता ॥ नमो सख ॐ 
हरता ॥२७॥ नमो जोग जोगे ॥ नमो ¢ 
भोग भोगे ॥ नमो सर दिञ्राले | नमो % 


सरब पाल्ञे ॥ २८॥ 
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५/ चाचरी छंद ॥ त्व प्रसादि ॥ 

पररूप ईह ॥ अनप दह॥ अजू है 
अभू हे ॥२६॥ अलेख दं ॥ अमेख है॥ 
अनाम द| अकाम ह ॥३०॥ अघे दह। 
प्रभे है । अजीत हे । अभीत हे।२१॥ 
त्रिमान है ॥ निधान है ॥ त्रिवरग है ॥ 
अरसरग है ॥२२॥ अनील हे ॥ अनादि 
हँ ॥ अजे ह ॥ अजादि दहै ॥२३॥ 
द्मजनम हे ॥ अवरन हं ॥ अभूत हे ॥ 
प्रभरन हे ॥३४॥ अगंज ह ॥ अभेज 
है॥ असमः ह ॥ अमम है ॥२५॥ 
श्रमीक हे ॥ रफीक दहै ॥ रधं हे॥ सी 
सरवेध हें ॥३६।निरवृ भ ह॥ अख हे॥ $ 
अकाल ह ॥ अजान्ञ हे ॥३७॥ अल्लाह ३ 
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हे॥ ्रजाह ह॥ अनंतरहै॥ महत 
हं ॥२८॥ अलीक रै ॥ निरसीक रै ॥ 
निरलभ दै ॥ असं हें ॥३६॥ अगंम 
है ॥ श्रञजम हे ॥ श्रभूत दै अर्यूत 
ह ॥४०॥ श्रलोक दहं । असोक रै ॥ 
श्रकरम हँ ॥ अरभरम है ॥४१॥ अजीत 
ह ॥ अभीत दह ॥ अवाह दँ ॥ अगाह 
ह ॥४२॥ श्रमानरहै। निधान है॥ 
प्रनेक हे ।। फिरि एक दे ॥४३॥ 
मुजग प्रयात छद ॥ 

नमो सरव माने ॥ समसती निधाने 
नभो देव देवे ॥ अभेखी अमेवे ॥४४॥ 
नमो काल काले ॥ नमो सरव पाले ॥ त) 
नमो सरव गरणे ॥ नमो सरव 
9 9 > << => << => ‰"९ 4 
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£ भरणे ॥४५॥ श्रतंमी अनाथे निरसंगी 4 
प्रपाथे ॥। नमो सान माने) नमो मान 
माने ॥४६॥ नमो चंद्र चंद्रं ॥ नमो 
भान भाने॥ नमो गीत गतै ॥ नमो 
तान ताने ॥४७॥ नसो सुत्त मृत्ते ॥ नमो 
नाद नादे ॥ नमो पान पाने॥ नमो 
वाद्‌ वादे ॥४८॥ अर्नंगी शअनामे ॥ 
समसती सस्पे ॥ प्रभंमी प्रमाथे॥ 
समसती विभूते ।४६॥ कर्लकं विना 
नेकलंफी सरूपे ॥ नमो राज राजेस्वरं 
परम सूपे ॥५०1॥ नमो जोग जेगेस्वरं ° 
परम सिद्धे ॥ नमो राज राजेस्यरं परम 
वद्धे ॥५१॥ नमो ससछपाणे ॥ नम 


स्त्रमाणे ॥ नमो परम गिता ॥ 
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नमो लोक माता ॥५२)॥ असेखी 
घ्रभरमी श्रभोमी अथरुराते ॥ नमे जोग 
जोगेस्वर परम जुगते ॥५३॥ नमो नित्त 
नागे क्र.र करमे ॥ नमो प्रेत अप्रेत 
देवे सुधरमे ॥ ॥५४॥ नमो रोग हरता 
नमो रागसूपे॥ नमो साह साहं नमो 
भूप भूपे ॥५५॥ नमो दान दाने नमो 
मान मानं ॥ नमो रोग रोगे नमसते 
इसनान ।॥५६। नमास्तर मत्रे । न्मा 
लर जत्र नमो इसट इर ) नमो 
ततर तंत्रं ॥५७॥ सदा सचदानंद्‌ सं 
प्रणासी ॥ अनूपे अरूपे सससतुल 
निवासी ॥५८॥ सदा सिद्धदा बुद्रदा 


बद्ध करता ॥ रधो उरध अ्ररधं अधं ¢ 
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ओघं हरता ॥५६॥ परं परम परमेस्षरं 
प्रोखपालं ॥ सदा सरवदा सिदध दाता 
दितं ॥६०॥ अलेदी अभेदी अनामं 
अकामं समसतो पराजी समसतसतु 
धामं ॥६१॥ 
तेरा जोर ॥ चाचरी छंद ॥ 
जले है॥ थले हे॥ अभीत द॥ 
अभेहेद्राप्रमू हे अद्‌ हें॥ 
अदेस हं ॥ अभेसं ह ॥६३॥ 
भुजंग प्रयात छंद ॥ 
अगाषे अवाधे ॥ अदी सस्ये \ चमो 
‡ सख माने ॥ समसती निधाने ॥६४॥ 
नमसत्वं निरनाथे ॥ नमसत्वं प्रमाथे ॥ 
नमत अगंजे 1 नमसच्वं च्रभंजे।६ ५ 
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र नमसस्वं अकाले ॥ नमसत्वं अपालते । ‰ 
१ नमो सरव देसे ॥ नमो सख भेसे ॥६६॥ ‰ 
स नमो राज राजे ॥ नमो साज साजे॥ \ 
& नमो शाह शादे ॥ नमो माह मादे।६७॥ 
‰ नमो भीत भीते ॥ नमो प्रीत प्रीते ॥ रभ 
८ नमो रोख रोखे॥ नमो सोख सोखे॥६८॥ ¢ 
नमो सरव रोगे ॥ नमो सरव भोगे॥ $ 
नमो सर जीतं॥ नमो सरव भीतं।६६॥ ड 
‰ नमो सरव गिच्रानं ॥ नमो परम तानं ॥ 4 
4 नमो सरव मंत्रं ॥ नमो सरव जंत्रे॥७०॥ | 
भ नमो सर रस्सं ॥ ननो सरव सं ॥ ‰ 
त नमो सरव रंगे ॥ त्रिभ॑गी शअननंभे ॥७१॥ 
र ममो जीव ओीवं ॥ नमो बीज बीजे ॥ २८ 
अखिज्जे अमिञ्जे ॥ समसतं ‰ 
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श प्रसिन्जे ॥७२॥ कृपालं सरूपे ङुकरमं ~ 
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प्रणयी ॥ सदा सदा रिद्धि सिद्धं ¢ 
निवासी ॥७३॥ 

चरपट छंद ॥ त्व प्रसादि ॥ 
प्रमृत्त फरमे ॥ अवृत्त घरमे ॥ अखल 
जोगे अचल मोग।७४॥ अचल राञे॥ 
ग्ररघ्न साजे ॥ अखल धरमं ॥ अलक 
करम॥७१५॥ सरवं दातारं गि्राता।। 
सरवं भाने 1 सरवं माने ॥७६॥ स॒खं 
प्राणं 1 सखे आरं॥ सरेषें युगता॥ सयं 
ऊगता ॥७७॥ सरवं देवं ॥ सरं मेवं ॥ 
सरवं काले ॥ सरयं पाल्ते ॥७८॥ 
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रूप्राल छंद ॥ त्व प्रसादि ॥ 

आद्‌ रूप अनादि मूरति अजोनि पुरख 
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1111. 
४ मपर ॥ सरव मान त्रिमान देव अभव 
त्रादि उदार ॥ सर पालक सरथ 
घालक सरव के पुनि कालल ॥ जत्र तत्र 
विराजही शअ्रवधूत रूप रसा्‌॥७8।नाम 
ठाम न जाति जाकरस्परंगन रेख॥ 
प्रादि परख उदार मूरति श्रजोनि आदि 
त्रसेख ॥ देस ओरौर न मेस जाकर रूप 
स्ख न राग॥ जत्र तत्र दिता विसा 
हृद पफेलिश्रो अनुराग ॥८०॥ माम काम 
विहीन पेखत धाम ह्‌ नदि जाहि ॥ स्व 
ॐ मान सरत्र मान सदव मानते ताहि ॥ 
एक भूरति भ्ननेक द्रसन कीन स्प 
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श्रनेक ॥ खेल खेल अ्रखेलल खेलन अंत प 


¢ को फिरि एक ॥८१॥ देवमेवन 
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जानद्य जिह मेद तरर कतव ॥ "स्प 
रम्‌ न जाति पाति सु जान किद्‌ ञव 
तात्‌ मात न जात्‌ जाकर जनस मरन 
विरीन।। चक्र वक्र पपिरे चतुर चक 
^ मानरी पुर तीन ८२] सोक चौदह के 
विस जग जापी जिह जाप ॥ आदि 
देव अनादि मूरति थापिश्रो से जिह 
थापि] प्रम रूप पुनीत भूरति पूरन 
पुरख अपार सरव विस्व रचिओो सुयं- 
भव्‌ गडन भंजनदार ।॥८२॥ कालीन 
कला सुजगति अकाल पुरख अदस 
धरम धाम सु भरम्‌ रहित अभूत अलख 
ग्रेस ॥ अंग राग न रंग जाकहि जाति 


पातिन्‌ नाम} ग्र ग॑ंजन दुसट 
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भजन युकति दाइक काम ॥८४॥ श्माप 
शूप अमीक अन उसि एक परख 
्रवधृत ॥ गरव गंजन सरव भंजन 
श्रादि स्प अघ्रत ॥ अंग हीन अभंग 
श्ननात्तम एक परख अपार ॥ सरव 
लाक सरव पाइक सर को 
प्रतिपार ॥८५॥ सरव गंता सरब हंता 
सरव ते श्रनभेख ॥ सख सास्र न 
जानदी जिह खूप ग्गु श्ररुरेख ॥ प्रम 
वेद पुराण जाकरि नेत भाखत नित्त ॥ 
कोटि सिमत परान सास्र न आव 
वहु चित्त ॥८६॥ 
मधुभार छद ॥ त्व प्रसादि ॥ 


गुन गन उदारं ॥ महिमा अपार ॥ (१ 
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आसन त्रमेग ॥ उपमा अनंग ॥२७॥ ५ 
्ननमउ प्रक्रास्र ॥ निसदिन अनास ॥ 
श्राजान बाह ॥ साहान साह 1्य्‌ 
राजान राज ॥ मानान भान ॥ 
देवान देव ॥ उपमा महान ॥८६॥ 
दद्रान इद्र ॥ वाल्लान बाल ॥ रंकान 
रंक ॥ कालान फाल ॥ ६० ॥ अनभूतं 
च्ेग 1 आमा अंग ॥ गति मिति 
अपार ॥ गुन गन उदार ॥६१॥ 
यनि गन प्रनाम ॥ निरभे निकाम 1 
अति दुति प्रचंड ॥ मिति गति 
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‰ अरुड ॥६२॥ आस्य करम ॥ 
® आदस्य धरम ॥ सखा भ्रणदय ॥ 
८ अनडंड वादय ॥६३॥ 


९५ ( ~> ५ 


< >> ४ << 4 ४.<< ४ ‰&<< 


ॐ 


=>ॐ «< न ८ व << > & << 
चाचरी छद ॥ त्व प्रसादि॥ 
गुर्धिदे ॥ मकंदे ॥ उदार ॥ अपार॥&४॥ + 
हरीशं ॥ करीच्र॥ निरनाम। अकामे।६१५॥ 
भुजंग प्रयत छद्‌ ॥ १ 
चतर चक्र करता ॥ चतर चक्र हरता ॥ ¢ 
चतर चक्र दाने ॥ चतर चक्र जाने॥६६॥ प 
चतर चक्र वरती ॥ चतर चक्र भरती ॥ % 
चतर चक्र पाले ॥ चतर चक्र काल्ते॥&७॥ 
चतर चक्र पासे ॥ चतर चक्र वासे॥ ‡ 
चतर चक्र मानय।। चतर चक्र दानय।(६८॥ १ 
चाचरी छद्‌ ॥ ४ 
नस्व्रे॥ नमित्रं।॥ नभरमं॥ न %& 
मित्रे ॥ 88 ॥ न करम ॥ न काए ॥ ९) 
अजनमं | त्रजाए ॥१००॥ न चित्रे ॥ 
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ध त मित्रि॥ परे है पवित्रे ॥ १०१॥ 
पृथीसं ॥ अदीसं ॥ 
शरदस्‌ ।॥९०२॥ 
भगवती छंद ॥ त्व प्रसादि कथते ॥ 

करि आछचिज्ज देसे ॥ कि आभिज्ज भेसे॥ 
कि आगंञ्ज करम ॥ कि आभंज्ज 
भरमे ॥१०३॥ फ आभिन्ज जोक ॥ 
कि आदित्त सोके ॥ फि अधृत वरन ॥ 
कि विव्भूत करने ॥१०४॥ किं राजं 
प्रमाद किं ध्रमं धुजा दै ॥ फं 
आसोक वरने ॥ फि सा 
अमरे ॥१०५॥ कि जगतं कृती है ॥ 
किचछ्रेर्तरीहं] फि व्रह्म सरूपे।॥ 


क अनभ्र अनूपं ॥१०६॥) क आदि 
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देव हं॥ फिंञआापि अमेव है| कि £ 
चित्रे विरही ॥ फि एर अधीनं ॥१०७॥ ¢ 
कि रोजी राके ॥ रहीमे रिहा ॥ क्रि भ 
पाक मित्रेव दै॥ कि गुल गेष 
हे ॥१०८॥ कि श्रफूतरल गुनाह दै ॥ 
करि शादहान शाह दहै ॥ कि कारन निद 
हे।॥ कि रोजी दिहद हें ॥१०६॥ फि ^ 
राजक रहीम है ॥ किकरमं करीम ह ॥ 
कि सरं कली दै ॥ कि सरवं दसी 
हे ।॥।११०॥ फि सत्र मान्ये ॥ किं 
सरत्र दानिये ॥ फि सत्र गने ॥ 
कि सरवत्र मउने ॥१११॥ पि सरवत्र 


न्द [क 
देस ॥ किं सरवत्र भस | कि सरवर 
[4] 


राजं ॥ कि सरवत्र सानं ॥११२॥ फ ¢ 
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सरवत्र दीने ॥ कि सखत्र सीनं ॥ फि 

सरयत्र जादो के सरवत्र भाहा॥११३॥ 
पि सयत्र देसे फि सखत्र मेस ॥ फि 
सरन्न काले फि सत्र पाले ।।११४। 
फि सरबत्र हंता ॥ फ सरवत्र गंता ।। कि 
सरयत्र मेखी। कि सरवत्र पेली॥११५॥ 
फि सखत्र काञ ॥ फि सरवघ्र रासे ॥ 
करि सत्र सोखे ॥ फि सर्वत्र 
पोखे ॥११६॥ कि सरघत्र बाणे ॥ फि 
सत्र प्रे ॥ कि सखत्र देसै॥ किं 
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6 2 श 
सरवत्र भस ॥११७॥। कि सत्र 
मानि ॥ सदेव प्रधानियं ॥ कि सरन ‰ 
जाप्य ॥ किं सरवत्र थापिय 1११८ 
कि सखत्र भाने ॥ कि सत्र मानै | ‰ 
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कि सरव इर फि सत्र च्र।११६॥ 
कि सरं कलमे | फि परमं फीमं ॥ 
कि अ्रकल अलामं | फं साधि 
कलामे ॥१२०॥ कि हुसनल वल्‌ द ।॥ ~ 
तमाय रुज दँ ॥ इमेल सललम ॥ 
सलीखत युदामे ॥१२१॥ गनी 
शिकसते ॥ गरी परसते ॥ विलदुल 
मकान ॥ जमीनुल जमानैँ ॥१२२॥ 
तमीजु॒ल तमामेँ ॥ सुजल निधाने ॥ 
हरीफुल अजीभे।।रजाश्क यकीने।१२२॥ 
अनेकुल तरंग हे ॥ अभेद ह अभग हे ॥ 
अजोजुल निवाज द ॥ गनीुल खिराज 
ह।१२४॥ निरुकत सरूप ह|| तिगुकति 


विभूत है ॥ प्रथुगति प्रमा हैँ ॥ सुगति 
&, £> "<< => १ "> : <<< च (1 
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सुधा दे ॥१२१५॥ सदव सरूप ई॥ 
अभद्‌{ अनप ह्‌ समसतपराज इ॥ 
मदा सरव साज ई ॥१२६॥ संससतुल 
सलाम है ॥ सदैवल अकाम ह॥ 
निरवाध सूप ह ॥ अगाध दहै अनूप 
ह्‌ ॥१२७॥ आश आरद्‌ सूपं त्रनाद्‌ 
सरूपे ॥ अनंग अनामे ॥ त्रिमेगी 
भरिकामे ॥१२८॥ तरिवरगं तरिवाधे॥ 
गंज अगाधे ॥ सुमं सख माये॥ 
सु सरा अनुरागे ॥१२६॥ त्रिगतं 
सर्प हं ॥ अ्िञ्ज हे अष्ृत हे || कि 
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८ नरकं प्रणस हे ॥ प्रथीडल प्रवास स 
‰ 2॥१२०॥ नेरुकति प्रमा है ।। सदधं > 
% सदा ह|) व्रिथगति सर्प दै ॥ प्रगति ‡ 
८ => ४६ €< => () << => > << =>: ~< 
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अनप दे ।१२१॥ निरुकति सदा ई ॥ ‡ 
वि्येगति प्रभा दं |} अनउकति सरूप 
हं ॥ भ्रजगति अनप है ।१३२॥ 
चाचरी छद्‌ ॥ 

च्रभगदह॥ अतग है| अमेख इे॥ 
्रलेख दे ॥१३३॥ भरम दे॥ 
त्रकरम ह ॥ त्रनादि हैँ ।॥ जगादि 
द॥१३४॥ अने है अरे है तरभूत हे ॥ 
ञ्ृत दै ॥१३५। अना दै ॥। उदास 
है| अधंथदै॥ अवध ह ॥१३६॥ 
श्रमगत दह ॥ बिरकत दह ॥ अनास ॐ 
ह| प्रकास हे ॥१२७॥ निचित है 
सुनित है ॥ अलिक्छ द ।॥ अदिक्ख 


हँ ॥१३८॥ अलख है !\ अमेख रह ॥ 
ॐ 9 < => ‰ ~< 9 <= =>, &<< 


<= >, ६.< ॐ ९. ॐ 


न्य) 2 


% < 8 °< > ; << ह 4 ् १-< स 3 < 


#\ => २, = 
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अरटाह्‌ र 1 तअरगाह्‌ ह।।१३६॥ अक्षम ध 
ह ॥ अगम ह | अनील्त ह|} अनादद 
हे ।।१४०॥ अनित्त रै ॥ सुरित दै। 
प्रजात्‌ रह | अजाद इह ॥१४५१॥ 
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चरपट दधंद ॥ त्व प्रमादि ॥ 
सरवं हंता ॥ सयं गता ॥ सरं 
खिश्राता ॥ सथं गित्रा ॥१४२॥ 
स्थं हरता ॥ सरं करता ॥ सर 
प्राणं ॥ सखं त्राणं ॥ १४२ ॥ सयवं 


शि = च < न | 


८ 

: करम ॥ सरं धरं ॥ सरवं जगता ॥ भू 
८ सवं सकता ॥१४४॥ र 
1/१ 


रसावल छद ।॥ त्व प्रसाहि॥ 
न्मा सरक नास ॥ सदव प्रकास ॥ 


अनर्‌ सरूप ॥ अभग तभूत १४८१ #& 
नः < ४. << च" &-< => &<< 
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; प्रमाय प्रमाय ॥ सदा सख साथे ॥ भू 
दरगाध सङपे॥ निखा विभूते १४६॥ 
अनेगी नापे ॥ त्रिमंगी तचिकमे॥ 
निरभेगी सरूपे संगी श्रनृपे।१४७॥ ई 
न पोत्र पुत्रै नप्त्रे नम्रि॥न 
ताते न माते॥ न जाते न पाते।॥१४८॥ 
निरसाकं सरीक दहै ॥ अमितो अमीक 
है ॥ सदेवं प्रमा ईहै।॥ अने दयजा 
है ।॥१४६॥ 

भगवती छद ॥ त्व प्रसादि | 
फि जार ज्र है ॥ कि हाजर हूर 
है ॥ हमैषुल सलाम र ।॥ समसतुस 
कलाम ह ।॥१५०॥ करे साहिब दिमाग 


ह| कि हुसनल चराग है ।। कि कामलं 
ॐ ९. 9 २-८ > ९.€ >» €" 4 
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करीम्‌ है 1] कि राजक रहीम ३ ।\१५९१॥ 
कि रोजी दिर्हिद इ कि रजके राद 
हे ॥ करील कमास ह ।॥ रि हसन 
जमाल है ॥१५२] गनीषल खिराज 
है ॥ गरीब निवाज ह !\ ह्रीक 


, शकन है ॥ हिरसुलल फिकंन ३।१५२॥ 


कंरोक प्रणस ह ।॥ समस्तस (ववास 
है ॥ अगमचुस मनप ह ।॥ र्जाइ्कि 
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रीम्‌ है ५१५५४ समसतुलल जवां दहे ॥ 
कि साटिव किर कि नरकं प्रणास 


५५१ 


हे }\ बहिसतुल निवास ६ ।१५५॥ कि 


ङि सरवरुल गतेन ह ॥ हमेसुत्ल र्थन 
हं ।। तमाष्ल तमीज है ॥ समसत 
यजोज हे ॥१५६॥ परं परप सरं \ 


> <<< = ¢ 
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समसतुल्ल दीप्त हे ॥ अदेयुल अख 
ह ॥ हमपुल ्रभेख हं १५७ 
जमीुल जमा दै ॥ श्रमीकुल इमा है ॥ 
करील कमाल ईह 1\ कि जरति जमास 
है ॥१५८॥ क्रि अचलं प्रकास ह ॥ 
फ श्रमितो सुवाक्ष है ॥ कि अजव 
सस्ूप है॥ कि अमितो विभुत ॥१५६॥ 
कि अमितो पसाद ॥ कि आतम प्रभा 
ह॥ कि श्रचलं श्रनंग हैँ॥ कि 
अमितो शरभंग है ॥१६०॥ 
मधुभार छंद ॥ त्व भ्रसादि ॥ 
युनि मनि ग्रनाम ॥ गुनि गन दाम ॥ 
अरि बरं अगंज।॥ हरि नर प्रभंज।॥१६१॥ 
दमन गन प्रनाम ॥ नि मनि सक्लाम ॥ 
9 < 2 & << => << 8 &“ << 
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शू हरि नर ्रखंड। वर नर च्रसंड।॥१६२॥ 
नभय अनास }) शुनि मनि प्रकास ॥ 


[र ५४ 
=> 


‰ शनि गन प्रनाम ॥ जल धत 
‰ सदाम ॥ १६३ ॥ ्रनशिज्ज भ्रंग ॥ 
¢ आपन अभंग ॥ उपमा अपार ॥ गति 
५ मिति उदार ॥१६४॥ जल थल चरम॑ड॥ 


दिस विस्र अभंड ॥ जस थल महत्‌ ॥ 
दिस विस विश्रेत ॥ १६५} अनसवं 
अनास ॥ धृत धरं धुतस ॥ आजानं 
वाहु ॥ एके सदाहु ॥१६६॥ ओग्रंकार 
रादि ॥ कथनी अनादि ॥ खल्ल खंड 
खि्राल् ॥ गुखर अकाज्ञ ॥१६७ 
घर घरि प्रनाम ॥ चित चरन नाम ॥ 


अनचिज्ज गात} आल्जि न 
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वात ॥१६८॥ अनम गात ॥ नरं 
वात ॥ अनटुट भंडार ॥ नट्ट 
ग्रपार ॥१६६॥ आडीट धरम ॥ अति 
टीट करम ॥ अणदृण अनंत ॥ दाता 
महंत ॥१७०॥ 
ह्रिबोलमनाद्धुर ॥ त्व प्रादि ॥ 

कर्णालय है ॥ अरि घालय है ॥ खल 
खंडन ह ॥ महि मंडन हँ ॥१७१॥ 
जगतेस्वर है ॥ परमेस्वर ह ॥ फलि 
कारण है ॥ सरव उवार्‌ हँ ॥१७२॥ 
धरते धरण दहे ॥ जग केकरण है 
मन मानिय है। जग जानिय ह ॥१७३॥ 
सरवं भर है॥ सरं कर है।। सरव 
सिय ह ॥ सर नासिय हं ॥१७४॥ 


$ <= >> ४ > "<< "5 १.८ >>.» ९९. (१ र ५.८ ¢ 
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कश्णाकर है ॥ विस्वं भर है ॥ सरयेस्वर 
जगतस्वर ह।१७५॥ वद्य उस ह 1 खल्‌ 
खंडस है ॥ प्र ते प्रह ॥ करुणाकर 
ह १७६1 श्रजपाजप हैँ \ अथपायथप्‌ 
ह ॥ अकृता शृत दह॥ अमृता मृत 
है ॥१७७॥ अमृता सत ह॥ रुणा 
कृत द ॥ अङ्रता कृतहे॥ धरणी 
धृत है ॥१७८॥ अमृतसर द| परमेस्वर 
हे ॥ अकता कृत है ॥ अमना मतं 
र ।॥१.७६॥ अजवा छतर 1॥ अस्ना 
अमू है ॥ नर्‌ नाइक द ॥ खल्ल घाइक 
द ॥१८०॥ विस्मर ह ॥ करुणालय 
सृप नाद्क ह ॥ सरव पाडक है ॥१८१॥ 
भर भजन हं ॥ अरि गंजन दे ॥ रिपु 
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=> ॐ £< = $< न क = = & <= >£ < 


1) 
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ॐ *> €< => 5 व €&.< 
तापन दरहै॥ जपु जापन है ॥१८२॥ 
ग्रफलं कृत हं ॥ सरवा कृत ह ॥ करता 
कर हं ॥ हरता हरं ह ॥१८३२॥ 
परमातम है ॥ सरवात्तम है ॥ आतम 
वस है ॥ जस के जस है ॥१८४॥ 
भुजग प्रयात दद ॥' 

नमो रज श्जे नमो चंदर चंद्रे ॥ 

नमो राज राजेनमो इद्र इद्रे ॥ 

8 नमो धकारे नमो तेज तेजे ॥ 

भ नमो चुद्‌ चुद्‌ नमो बीज वीने ॥१८५॥ 
% नमो राजसं तामसं सांत सूपे ॥ 

4 नमो परम तत्तं अत्तं सस्ये ॥ 
4 


"१ नः << => < =>-भ ५ 


नमो जोग जोगे नमो गिञ्ान गिते । 


नमो मंत्र मंत्रं नमो धिञ्ान 
>> £ << >, ६. << => ९ << ॐ“ ‰ € 4६ 
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पिश्माने ॥१८६॥ नमो जुद्र जुद्ध नमो 
गिश्मान गिराने ॥ नमो भोज भोजे 
नमो पान पाते ॥ नमो कलह करता 
नपो सात स्पे ॥ नमो इद्र श्र अनादं 
विभृते ॥१८७॥ करतंफार्‌ स्पे श्रलंकार 
ग्रलंके ॥ नसो आष आसे नमो वंक 
वंके ॥ अभेगी सरूपे नंगी अनामे॥ 
तरिभेगौ तिकाजे अरमी अकामे 1१८८ 
एक शअरहटुरी छंद ॥ 
यजे ॥ ग्रले॥ अभे ॥ अवे ॥१८६॥ 
अभ्‌ ॥ अन्‌ ॥ अनासा यक्छास्‌\१६०) 
अगज।॥ अभंज) लक्ख ॥ 
्रभक्ख ॥१६१॥ अकाल ॥ दि्राल ॥ 
गरल ॥ अरभख 1१६२) अनामा 
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श्कृापम ॥ अ्रगाह 1 ग्रटाह्‌ ॥१६३२॥ 
श्रनाथे ॥ प्रमाथे ॥ अरजोनी ॥ 
स्रमोनी ॥१६४॥ नरागे॥नरगे॥ 
नस्पे। न रेते ॥१६१५॥ अकरमे ॥ 
भ्रमे ॥ अरगेजे । अलेखे ॥१६६॥ 

भुजग प्रयात छद ॥ 
नमसतुल प्रणामे समसतुल प्रणासे ॥ 
ग्रग॑जुल् अनाम समसतल्ञ निवासे ॥ 
निकामं बिभृते समसत॒ल सस्पे॥ 
कुकरमं प्रणासी सुधरमं निभृते ॥१६५७॥ 
सदा सचिदानंद स्त्रं प्रणासी। 
करील निंदा समसतुक्त निवासी 1 
श्रजाद्व॒ विभूते गजादव॒गनीमे ॥ 
हरीं करीरं करील रदीमे ॥१६२८॥ 
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चतर चक्र बरती चतर चक्र युगते॥ ४ 
सुयंभव सुभं सरवदा सख सुगते ॥ 
दुकालं प्रणणी दि्रासे सरू१॥ 
सदा तरंग संगे श्रमं बिभृते ॥१६६॥ 
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१ अँ वाहिगुर्‌ जी फी फतह ॥ 
त्वप्रसादि सवय्ये 
सावग सुद्ध समूह सिद्धान के 
देखि फिस्मि षर जोग जतीके॥ 
घूर सुरारदन सुद्ध खधादिक संत 
स॒मृह अनेक मतीके ॥ सारे दी देस 
को देखि रदिश मत कोड न देखीग्रत 
प्रानपती के ॥ श्री भगवान को माद्‌ कृपा 
हर ते एक रती वियु एक रती के ॥१॥ 
माते मतंग अरे जर संग अनूप 
उतंग सुरंग सवारे ॥ कोट तुरंग इरंग 
से करूदत पठन के गउन को जात 


निवारि ॥ भारी शूजान के भूपसली फ 
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विधि निरायत सीस न जात विचारे ॥ 
एते भए तु कहा भए भूपति अंत को 
नांगे दी पाड पधारे ॥२॥ 

जीत फिर सय देस दिक्षान को 
बाजत टोल्ल गंग नगारे॥ युजत 
गूड गजान के स दर रसित ह दय॒राज 
हजारे ॥ भृत भविक्ल भवान के भूपत 
कउल गने न्दी जात विचरे ॥ श्री पति 
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\ श्री भगवान मजे विचुख॑तको च्र॑त के 
\ धाम सिधारे ॥३॥ 
४ 
ड संजम नेम नेक दिसेखे ॥ वेद्‌ पुरान 
£ केव छरान जमीन जमान सवान के 
4 पेखे ॥ पठन अहार जती जत धार सवै 
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सु भिचार हजार क देखे ॥ श्री भगवान ‰ 
मने बिनु भूपी एक रती तरच एक 4 
न लेखे ॥४1॥ 

सुद्ध सिपाह दुरंत दुब्राह सु साज 
सनाह दुरजान दसेगे ॥ भारी गुमान 
भरे मन मे कर परवत पख हके न 
हतैगे ॥ तोरि अरीन मगेरि मवासन 
माते मतंगनि मान मलग ॥ श्रौ पति 
श्री मगवान पा विन तिच्रागि अदान 
निदान चरसगे ॥५॥ 

नीर अपार वडे वर्मार अविचारहि 
सारकी धार मय्या ॥ तोरत देस 
मसिंद मवासन माते गजान के मान 


मलय्या ॥ गाहे गदान फो तोडन हार 
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सु वातन हं चक चार लबय्या॥ 4 
साहिवु श्री सम को सिरनाईइक जाचक 
नेक सु एक दिध्या ॥६॥ 
दानव प्व फएनिद निसाचर भूत 
भविक्छ भवान जपेगे ॥ जीय जिते जल 
मे थत मे पल ही पल मे सव थाप 
थपेगे ॥ पुन प्रतापन वाट जयति धुन 
पापन के बहु पुज खपेगे॥ साध 
समूह प्रस॑न किर जग सत्र समे अवलोक 
चमे 1७॥ 
मानव इद्र गर्जिद्र नराधप जौन 
त्रिलोक को राज करेण ॥ कोटि सनान 
गजाटिक दान अनेक सुवर्‌ साज 


4 वरगे ॥ व्रह्म महेसर विसन सरीपति 
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यत एसे जम एाप्च परैगे | जे नर ४ 
श्रीपति के प्रसह पग ते नरषफेरन 
देह धरगे ॥८॥ 

कहा भयो जो दो क्लोचन मृद 
दौ वेटि रियो वक धिश्मान लगाद््मो ॥ 
हात िरिश्रो लीए सात सथ्द्रनि लोक 
गयो परद्धोक गवादयो ॥ वास कीरो 
परिखिश्रान सों वैठकेरसेदीरसेख 
मेस पिताइ्यो ॥ सादु कहं खन लेह्‌ 
सभे जिन प्रेम कीञ्नो तिन दी प्रम 
पाद्मो 1६॥ 

काहू लँ पाहन पूज धरो सिर 
काह ले संग गरे लटका ॥ काहू 


लचिच्रो हरि श्रवायी दिसा महि काह # 
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® पटह कौ सीसु निवाद्त्रो ॥ कोरः 
4 बुतान को पूजत है पसु कोठः मतान 
५ को पूजन धाञ्ो 1॥ दूर क्रिया 
र उरमिमो सभी जग श्री भगवान को 
‰ मेद्‌ न पाड ॥१०॥ 
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रामकली महला ३ 
चनद 

~) 
१ रो सतिगुर्‌ प्रस।दि ॥ 
अनंदु भ्म मेरी माए सतिगुर मै 
पारश्रा । सतिगुरु त पाड्या सज 
सेती मनि वजी्रा वाधाईमा ॥ राग 
रतन परथार पयेश्ा सबद गण 
आता 1 सवदो त गावहु हरी केरा 
मनि जिनी वसाह्मा ॥ करै नानङ्घ 
नेदु होत्रा सतिगुरू मं पाइश्रा ॥१॥ 
ए मनमेरिश्रातू सदा रहु हरि ना्ते। 


हरि नालि रहु त्‌ मंन मेरे दख समि 
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विक्ठारणा ॥ चअंगीकारु ओह करं तेग 
कारज समि सवारणा ॥ सभना गला 
समरथु सुञ्ामी सो फिड मनहु विसारे ॥ 
कहै नानक मंन मेरे सदारेहु हरि 
नाले ।२॥ साचे साहिवा किना नाही 
धरि तेरे॥ धरिततेरे सथु कद्ध 
जिसु पहि सु पावए॥ सदा सिफति 
सलाह तयी नारं मनि वसायए ॥ नाध 
जिन कँ मनि वसिश्या वाजे सवद्‌ घनेरे ॥ 
कहे नानङ सये साहिव फिञा नाही 
घरितेरं ॥३॥ साचा नाष मेरा 
्रधारो॥ साच नार अधारु मेरा 
जिनि थखा सभि गघाक्ष्मा ] करि साति 
सुख मनि आई वसित्रा जिति इडा समि 
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रामकली सहला ३ 
रनद 
~ 
१ श्यं सतिगुर प्रस।दि ॥ 
नेदु भद्रा मेरी माए सतिगुरू मे 
पाद्स्रा ॥ सतिगुरु त पादमा सहज 
सेती मनि वजीञ्मा वाधाई््रा ॥ राग 
रतन परवार परीश्रा सबद गावण॒ 
आहैत्रा ॥। सदो त गावहु हरी केरा 
मनि जिनी वसाछ्मा ॥ करै नानङ्क 
अनंदु हो सतिगुरु मे इमा ॥१॥ {‰ 
ए मनमेरि्ात सदा रहु हरि नाज्ञे॥ 


हरि नालि रहु तूम॑न मेरे दखसमि ‰& 
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विष्ठार्णा ॥ अंगीकारु ओहु करे तेग 
कारज समि सवारणा ॥ समना गला 
समरथु सु्मामी सो किड मनहु विसारे ॥ 
कहै नानक संन मेरे स्दारेहु हरि 
नाते ॥२॥ साचे साहिवा किञ्च नादी 
घरि तेरे॥ धरिततेरे सथ किष रै 
जिस पहि सु पावए॥ सदा सिफति 
सलाह तरी नाध मनि वस्ावए ॥ नाष 
जिन के मनि वसिश्रा बाजे सवद षनेैरे ॥ 
कहे नान सचे साहि फिञा नाही 
घरितेर ॥३॥ साचा नाष मेरा 
धारो साचु नाष अधार्‌ मेरा 
जिनि थुखा समि गवारा ] करि सांति 
सुख मनि आई विश्रा जिनि इडा सभि 
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पुजाइ्ा ॥ सदा इुरवाु कीता गुरू 
विरह जिस दी्रा एहि वडि्माई्रा ॥ 
कै नानङ सुणहु संतहु सवदि धरहु 
पिश्मारो ॥ साचा नाथ मेश आधारो॥४॥ 
वाजे पंच सद तितु घरि सभाग ॥ धरि 
समभागे सबद्‌ वाजे कला जितु धरि 
धारीञ्मा ॥ प॑च दृत तधु वसि कीते 
कालु कटक मारि्मा ॥ धुरि करमि 
पात्रा तुधु जिन कड सि नामि हरि कै 
लागे ॥ कटै नानक तह सुख दोरा तितु ४ 
घरि ननद वाजे ॥५॥ सासे लिप ४ 
व्रि देह निमा ॥ देह निमाणी लिव 
वाभहु किञ्ा करे वेदारीश्रा ॥ तुधु # 


बासु समरथ कोई नाही कृषा करि & 
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वनवारीग्रा ॥ एस नर होरु थाउ नाही 
सवदि लागि सवारीञा ॥ क नान 
लिवे बाह किं्ा करे येचारीत्रा ॥६॥ 
प्रानेदु आनंदु समु फो कहे आन॑दु गुरु 
ते जाणित्रा ॥ जाणि्रा आनंदु सदा 
गुर ते कृषा करे पि्मारिश्रा | करि 
फिरपा किञ्तविख कटं गिश्मान ग्रंजनु 
सारिश्रा | अ्रंद्रहु जिन का मोहु तुटा 
तिनि का स्वदुः सचे सवास ॥ 
कटै नानक एहु अनंदु हे आनंदु गुर 
ते जारि्रा 1७ वावा जिसुत्‌देहि 


,९९२ 
सोई जनु प्रे पप्र तसो जनु देहि 


निस नो होरि पिमा करहि वेचास्मि ॥ 
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‡ इकि नामि लागि सवास्मि ॥ गुर 
4 परसादी मदु भ्या निरमल्ु जिना 
८ भाणा भावए ॥ करै नानङ जिसु देहि 
पि्ररि सोई अयु पावए्‌ ॥ ८ ॥ आवह्‌ 
संत पिश्मारिि मकथ की करह कहाणी ॥ 
‡ करहाकहारी अकथ के कितु दुरं 
पाटे ॥ तनु मु धनु सथ सउपि गुर 
कड हुकमि मंनिएि पाटे ॥ हुक 
मंनिह गुरु केरा गावहु सची वाणी ॥ 
कहै नानु सुख संतहु कथिहु अकथ 
कदाखी ॥६॥ ए मन च्चला चतुगरई 
किन न पादमा । चतुराई न पादमा 
किनेत्‌ सुणि मंन मेर्ा॥ एद 
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यलाइश्रा ॥ माइग्रा त मोहणी तिन भ 
कीती जिनि स्गउसी पाडा ॥ इखाणु ६ 
कता तिस बिहु जिनि मोहु मीठा 
लारा ॥ करै नानङु मन चंचलं ‡ 
चतरा किन न पामा ॥१०॥ ए मन ¢ 
पिथ्मास्मि तू सदा सचु समाजे ॥ एह ४ 
कुटु त्‌ भि देखदा चलते नाही ठेर 
नासे॥ साथि तेर चज नादी तिसु 
नालि फिड चितु लाश्टे ॥ रेसा कं 
मृत्ते न कीये जित चर॑ति पछोताईैदे ॥ 
सतिगुरू का उपदे सुणि त्‌ हेव तेरं 
नाले ॥ कहे नानङ्क मन पित्रे तू सदा 
सु सुमाल ॥११॥ त्रगम अगोचर तेय 


अतु न पाडा || अता न पाडा क्रत 
म न द दः ५८ 


=> 3) ९ << =: ®< 


> € 


¬ ८ 


ध < ५ 


ध 
त 


> > < = ॐ ॐ ॥ नः ॐ 
५ ५ >> ॐ ६ 


न 


‰ ० > न ९ ॐ ¢ 
तेरा ग्रापणा त्रापु तू जाणे ॥ जीत्र ५ 
जत समि खेलतेरा किमाकोआखि ¢ 
वखाणए ॥ आखहि त वेखहि सथ तरै 

जिनि जगतु उपाइश्चा ॥ कटै नान्त 
सदा गंय हे तेराञ्॑तु न पाडश्मा।१२॥ ‰ 
सुरि नर युनि जन भ्रंतु खोजदे सु 
समृत गुर ते पाया ॥ पाश्या असतु 
गुरि कृषा कनी सचा मनि वसाहय्या ॥ 
ञीश्र जंत सभि तुधु उषा इक वेखि 
परसि आओद्रश्मा ॥ लबु लो अहंकार 
चूका सतिगुरू भला माइ ॥ करै 
नानङ्क जिस नो ्रापि तुटा तिनि अमृत॒ 
गुरु ते पाडा ॥१३॥ भगता की चाल 


निराली ॥ बाला निराली भगताह केरी 
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विखम मारगि चलणा ॥ लबु लोभ 
प्रहंकारु तजि तसना वहूतु नादी 
बोलणा ॥ खंनि्रहु तिखी वाजु 
निकी एतु मारगि जाणा ॥ गुर परसादी 
जिनी आपु तजिश्रा हरि वासना 
समाणी ॥ करै नानङ चाल भगता 
जगह जग निराली ॥ १४॥ जि त्‌ # 
चलाइहि तिव चलह सुञ्रामी दौर फिम्ा 
जा गुणतेरे॥ ज्वि त्‌ चसाइहि 
तिरे चलह जिना मारगि एवह ॥ करि 
किरपा जिन नामि लाईइहि सि हरि हरि 
सदा धिश्रावहे ॥ जिसनो कथा 
सुणइहि पणी सि गुर दुगार सुख 


पावे || कहै नानक सचे साहिव जिउ 
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भावे तिचे चलावरहं ॥११॥ एडु सोहिला 
सवदु सहावा ॥ सवदौ सुदहाघा सदा 
सोदिला सतिगुरु सुणाइरा ॥ 
एह तिन के मंनि वसिश्रा जिन धुरहु 
्िखि्या यद्रा ॥ इकि फिरहि षनेरे 
करहि गला गली किन न पारा ॥ 
कहै नानक सवदु सोदिला सतिगुरु 
सणाह्या ॥१६॥ पवितु होए से जना प 
जिनी हरि धि्राईइआ ॥ हरि धिग्माहमा @ 
पवितु होए गुरखि जिनी धिखाद्या ॥ 
पितु माता पिता इटंब सहित सिद £ 
पवितु संगति सवाहा ॥ कदे पवित 
® सुण पवित से पवित जिनी मनि 
ष ९४ 
‡# वसाद्या॥। कै नानङ् से पवितु जिनी ‰ 
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गुरय॒चि हरि हर रि धिदा ॥१७ 
करमी सहज न उपलं विणु सहजे सहसा 
न जाइ ॥ नह जाई सहसा किंते संजमि 
रहे करम कमाए 1 सहसे जीउ मसीण 
द फितु संजमि धोता जाए॥ मवु धोबहु 
सवदि लागहु हरि सिउ रहहु चित 
लाइ ॥ कहै नान गुर परसादी सदय 
उपने इह सहसा इव जाई ॥१८॥ ओह 
मल वाहरहु निरमल ॥ धाहरहु निरमल 
जीग्रहु त मेले तिनी जनय जणे 
हारि ॥ एह तिना बडा रोगु लगा 
मरु मनहु विसारित्रा ॥ वेदा महि 
नाथु उत सो खुणहि नादी फिरिहि जिउ 
वेतालि्रा \ कहे नानह् जिन स॒चु 
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तजि्मा इडे लागे तिनी जनम्‌ जुदे ४ 
हास्मा ॥१६॥ जीयहुं निरमलं बारह 
निरमस ॥ बाहरहु त॒ निरमल्त जोह 
निरमल सतिगुर्‌ ते करणी कमारी ॥ 
कूड की मोद पुय नादी मनसा 
सचि स्मारी ॥ जनमु रतु जिनी 
खयटि्रा मल्ले से बणजरे ॥ कटै नान 
जिन मनु निरमल सदा रहहि गुर 
नास्ते ,२०॥ जेको सिखु गुरु सेती 
सनमख दोव ॥ दोय त सनमखु सिखु 
कोई जीघहु रहे गुर नासि गुर के 
व्युरन ह्रद धञ्रषए अतर्‌ आतम 
समान्ते # आपु हडि खदा रहै परण 


गुर विनु वरुन जाणं कोए । कहै 
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नानङ युणह संवह यो सिखु सनमलु 
होए ॥२१॥ जे को गुर तेवेमुखु हेवं 
पि सतिणुर म॒कति न पावे ॥ प्रे 
मुकति न होरथं कोई पुदधहु विधेकीतमा 
जाए ॥ अनेक जूनी मरमि आपे विण 
सति गुर मुकति न पाए ॥ फिर मुकति 
पाए लागि चरणी सतगुरु सदु 


सुणाए ॥ कहै नानछ् वीचारि देखह्‌ > 


विरु सततियुर मकति न पाए ॥२२॥ 
अबहु सिख सतिगुरू के पि्रारिदं 

गावहु सची बारी ॥ वाणी त गावहु 
गुरू फेरी वाणीश्रा सिरि बाणी । जिन 
कड नद्रि करम्‌ होवे हिरदं तिना 
समाणी । पीवहु अम्तु सदा रहह हरि 
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रगि जपिह सारिगपारे ॥ कहं नानङु 
¢ सदा गाबहु एह सची वाणी ॥२३॥ 
र सतिगुर पिना दोर कची हे वाणी ॥ 
~ वाणी त कची सतिगुरू वाहु होर 
कयी वाणी ॥ कदे कचे सुणदं कयं 
कचीं आसि वखाणी | हरि हरि नितं 
करहि रसना किमा कञ्‌ न जाणौ ॥ 
चितु जिन का हिरि ल्या माङ 
बोलनि पए रवाणी ॥ कहं नानङ्ख 
सतिगुरू बाभहु होर कची वाणी ॥२४॥ 
गर का सबदु रतु ह हीरे जितु जड़ाउ॥ 
सवदु रत जत्‌ सनु लागा एह हन्मा 
समाउ ॥ सबद सेती मनु मिलिया सं 


‡ लामा भाउ ॥ आपं हीरा रतनु आपै 
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४४ 
जिसनो दद बुकाई ॥ कटै नान 
सवदु रतनु है दीरा जितु जडाड ॥२५॥ 
सिव सकति आपि उपाइकफे करता श्राप 
हकम्‌ ब्रताए | हकम्‌ वरताए. आपि 
वेखे गरमखि किप बुश्ाए ॥ तोड़े 
वंधन होरे मकतु सवदु मंनि वसाए ॥ 
गुरयुखि जिसनो आपि करे ख हषे 
एकस सिड लिवलाए ॥ करै नान्‌ 
त्रापि करता आये हुक बुफाए ॥२६॥ 

पेमृति सासत्र पुन पाप वोचारदे तते 
सार न जाणी ॥ तते सार न जाणी शुरू 
वादु तते सार न जाणी॥ तिरी 
गुणी संसार भ्रमि सुता सुतिश्रा रणि 


विदहाणी ॥ गुर फिरपा ते से जन जागं 
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जिना हरि मनि वसिश्रा वोलहि अमूत 
वाणी ॥ कहै नानक सो ततु पाए जिस 
नो यनदिचु हरि लिव लागे जागतरणि 
पिहाणी ।॥२७॥ माता के उद्र महि 
प्रतिपाल करे सो किंड मनहु पिसारीरे ॥ 
मनहु किड विसारीएे एव दाता जि 
गनि महि आहार्‌ पहुचावए ॥ 
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तरस नो कहु पोटि न सको जिसनउ शर 


आ्रापणी लिव लावए ॥ आपणौ लिव 
मापे लाए गुरखि सदा समालीएे ॥ 
कै नानङ्क एवड़ दाता सो किंड मनहु 
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विसारी ॥२८॥ जैसी अगनि उद्र 


महि तेसी बाहरि मास्या ॥ माइ 
अ्रगनि सम इको जेदी करते खेल 
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£ रचाद्रा।। जातिसु भाण ता ज॑मिप्रा 
‡# प्रवारि भला मादा ॥ लिव ंडकी $ 
¢ लगी वसना माद्र मर चरताइश्रा ॥ 
‰ णं माङ्मा जितु दरि बिसरे मोह उपज 
‰ भाउ दृजा लाइ्रा ॥ कहे नानङ् गुर 
~ प्रसादी भिना क्लि लागी तिन षिच 
‰ मारा पाहा ॥ २६ ॥ हरि आपि 
> 
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५, 
च 
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४ अष्टक रै यति न पाभ्त्रा जाई ॥ र्ति 
^ न पाडा जाई किंस षिटहु रहे लोफ 
१ वरिल्लराद ।॥ रेस सतिगुरं जे मिले 
‡. तिसनो सिरु सरउपीएे विचहु आपू 
: जाई ॥ जिसदा जीर तिसु मिति रहै हरि 
£ वसं मनि आइ ।। हरि आपि अलक दै 
£ साग्‌ तिना फे नानका जिन हरि पल 
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पाई ॥३०॥ हरि रासि मेरी मनु 
‡ वणजारा ॥। हरि रासि मेरी मु वणजारा 
भु सतिुर ते रासि जाणी | हरि हरि नित 


{1 
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&\ 


^ जपि जी्महु लाहा खचिहु दिहाड़ी ॥ 
एह धनु तिना मिक्ि्मा जिन हरि आपे 
भारा ।॥ कै नानक हरि रासि मेरी मबु 
दोश्रा वणजारा ॥२१॥ ए रसना तू 
प्रनरसि राचि रदी तेरी पिरान 
जाई | पिश्नास न जाई होरतु कितं 
जिचरु हरि रसु पले न पाई ।॥ हरि 
रसु पाई पले षे हरि रसु बहुडि न 
तृसना ल्लागे आई ॥ णहु हरि रसु करमी 
पाईे सतिश्रु मिज्ञं जिसु आई ॥ कटै 


¢ नानकु होर अन रस समि ब्रीसतरे जा हरि 
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, वस मन्‌ श्राह ॥२२॥ ए सररा सारा 
हरि तुम महि जोति रली तात्‌ जग महि 
त्रई्रा ॥ हरि जोति रखी तुपु धिचि ३ 
तात्‌जग महि आरत्रा ॥ हरि त्रापे 
माता श्रापे पिता जिनि जीद उपाह 
जगतु दिखास्या)) गुर परसादी बुकित्रा 
ता चलतु दोरा चलतु नदरी आ्रइश्रा ॥ 
करै नानक ृसटि का मूलु रचिच्मा 
जोति रखी ता त्‌ जग महि 
्राङ्पा || २२) मनि चाड मेड प्रभ 
गणु सुशिप्रा | हरि मंगु गाउ 
सखी गृह संदरु वणि्मा 1} हरि गार 
मंगलु नित सखीए सोगु दुन 


व्ि्रापए ॥ गुर चरन ज्लामे दिन सभागे 
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आपणा पिह जापए्‌ ॥ अनहत वाणी भ 
गुरं सवदि जाणी हरिनाश् हरि रस॒ 
भोगो ॥ कहै नानक प्रथु आपि मिलि 
करण कारण जोगो ॥ ३४॥ ए सरीरा 
मेरि्रा इसु जग महि आई फँ किशरा तुधु 
करम कमाईश्रा | फि करम कमाद्या 
तुधु सरीरा जा तू जग महि आद्रा 
जिनि हरि तेरा रचनु रचिगश्रा सो हरि 
मनि न वसाडश्रा ॥ गुर प्रसादी हरि 
जनि वसिश्रा पूरवि लिखिता पाद्म ॥ 
कहे नानक एहु सरीरु प्रवाण हो ‰ 
जिनि सतिगुर सिउ चित्‌ लाहा ॥२५॥ ‰ 
ए नेतरहु मेरिहो हरि तम महि जोति 
धरी हरि वितु अवरु न देखहु कोई॥ # 
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हरि वितु रवर न देखहु कोई नदरी भ 
हरि निहाला ॥ एह विसु संसार्‌ तुम 


क ५ (४ 
देखदे एदु हरि कास्पु दै हरि सपु नदरी र 
ग्र्श्रा | गुर परसादी विप्रा जा ‡‰ 
वेखा हरि च दै हरि षित श्रवु न ¢ 
मो ।। करै नन एहि नेत्र धसे ४ 


सरिगुरि मिरिष दिवि दसटि होई ।३६। 
ए स्णहु भेरि साचे सुनणे नो 
पटाए्‌ ॥ साय सुनेण मो पाए सरीरि 
लाए सुण सति वणौ ॥ जतु सुणी 
मनु तनु दग्र दोरा रसना रसि 
समाणी | सच अ्रलख यिडाणौ ताकी 
मति कदी न जाए] कै नानकु संमत 
ना सुण पघित्र वहु साये सुनशे नो 
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‰ पटाए ॥३७] हरि जीउ गुफा अद्रि 
रखिकं वाजा पवणु वजाद्या ॥ 
वजाई्रा वाजा पड नड दुरे परगड 
‡ कए दक्वा गपतु रखा ॥ गुर 
दुरं लाइ भाषनी इकना दसवा 
‰ दुरु दिखाञ््ा ॥ तहं श्रनेक स्प 
नाउ नव निधितिसदा त्रतु न जाई 
पासा ॥ करै नानक हरि पिच्मारं जीड 
गु अंदरि रखिकं वाजा पशु 
वजा ॥३८॥ एदु साचा सोहिला 
सायं घरि गावह्‌ | गाबहु त सोहिला 
घरि साये जिथं सदा सच पिञ्माधह | 
 सचो धिच्माषहि जा तुधु मावहि गुरखखि 
£ जिना बुभावहे ॥ इहु सच सभना का 
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खसु है जिस बखसे सो जनु पावे ॥ 
कहै नानक सच सोषिला सचे धारं 
गहे ॥ ३६॥ अनदु सुखहु बड 
भागी सगल मनोरथ पूरे ॥ पावय 
प्रयु पाड्त्रा उतरे सगल विद्रे ॥ दूख 
रोग संताप उतरे सुणी सची बाणी ॥ 
संत साजन भए सरसे पूर गुर ते जाणी॥। 
सुएते पुनीत कहते पवित सतिगुरु रदिश्मा 
भरपूर ॥ बिनवरंति नानक गुरं चरण 
लाग वाजे अनदद्‌ ठो ॥४०।१॥ 
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४ च 4. क ४ 5 ति ५. #> ४ ५८ 


४1 
¢ रह रास ५ 
५ सो दरुरागु आसा महला १ 

रै ~ 

र्भ ९ श्नं सतिगुर प्रसादि ॥ 
 सोदरु तेरा केहा सो घर केहा 

‡ जितु वहि सर समाले॥ वाजे रेरे नाद्‌ 


शः श्रनेक असंखा केते तेर वावणहारे ॥ 
‡ कते दैरे राग प्री सिउ कदीश्रहि कते ठेर 
र गावण्ारे ॥ गानि तुधनो पवणु पाणी 
$ येसंतरु गावं राजा धर दुश्रारे ॥ गावनि 
त॒धनो चितु गुपतु लिखि जाणनि लिखि 
लिखि धर वीचार ॥ गावनि तुधनो 
ईसरु व्रहमा देवी सोहन ठरे सदा सबारे॥ 
_ न < "> << >> &-<5 4: ¢< 


र व 
न 9 ९ => «< => 3 € => & < >: 


१९१५ 
य ५ च न्धः 


‰ गावनिं तुधनो इद्र इद्राणि वदे ्ु 
#; देवतिश्रा द्रि नासे ॥ गावनि तुथनो 

सिध समाधी अंदरि गावनि तुधनो साध ५7 
वीचार ॥ गानि तुधनो जतौ सती ई 
संतोखी गाघनि तुधनो चीर करारे ॥ ¢ 
गाधनि तुधनो पंडित पड़नि र्खिीसुर 
जगु जगु वेदा नाने । गावनि तुधनो 
मोहणीश्रा मनु मोहनि खरगु मह 
प््ग्राहे | गानि तुधन्ते रतन उपाए ॐ 
तेरे अठसठि तीरथ नाले गाघनि ¢ 
तुधनो जोध महाबल चरा गावनि तुधनो 
खाणी चारे ॥ गाघनि तुधनो खंड 
मंडल जदमंडा करि करि रखे तेरे धरे ॥ 


सेई तुधनो गाघनि जो तुधु भावनि से ‡ 
न 2 न << चः निः £< ^ 
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पिक बि | 
तेर भगत रसाले ॥ हारि केते तुधनो ‡ 
गायनि सेमे चिति न आनि नान 
किया षीचरे ॥ सोद सोदे सदा सचु 
साहिब सादा सायी नाई ॥ दैभी दोसौ 
जाई न जासी स्वना जिनि रचाई ॥ रमी 
रगी भाती करि करि जिनकी मादा 
जिनि उपा ॥ करि करि देखे कीता 
आपणा जिउ तिसदी चडि ॥ जो 
तिसु मावे सो करसी फिरि हुकष् न 
करणा जाई ॥ सो पातिषाहु साहा पति 
साहिब नानक रहण रजाईै ॥ १॥ 
प्रसा महला १॥ 

सुणि बडा आखे सभु कोई 1 केव वदा #‰ 
` डीठा होई ॥ कीमति पाइ न कषिश्रा £ 
११. >>> ‰ ~<= >$; & <= ` ‰<ॐ 
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पु न > न 
जाई | कण वास्त तर रहं समाई ॥१॥ 
चडे मेरे साहिया गहिर गंभीरा गुणी 
गीरा ॥ फोड़ न जाणे तेरा केता कड्‌ 
$ चीरा ॥१॥ रहार ॥ समि सुरती मिलि 
सुरति कमाई ॥ सभे कीमति सिक्ति 

कीमति पाई ॥ गिच्मानी धित्रानी शुर 
गुरहा ॥ कणु न जाई तेरी तिलु 


> नि (0 नथः < 4 8 


वडिद्माई ॥२॥ समि सत समि तप ् 
समि वचंगित्रा्मरा ॥ सिधा पुरला ४ 
कीया वडित्रा ॥ तुधु मणु सिधी ¢ 
: किनि न पारा | करमि मिल नादी ४ 
खारि रहारा ॥३॥ आखण वाला ८ 


किरा वेचारा ॥ सिफती भरे ठेर 


भडार ॥ ज्सुि तू देहि तिस ~ 
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किञ्मा चारा।॥ नानक सलु सवार्‌ 
हारा ॥०1२ 

श्मासा महलां १ 

ग्राखा जीवा बिसरे मरि जाड ॥ 
ग्राणि अखखा साचा नार ॥ 
साचे नाम छौ ल्लागे भूख ॥ उतु 
भूखे खाई चलीच्यहि दूख ॥ १॥ सो 
किउ विसर मेरी माई ॥ साचा सादि 
सावे नाई ।॥१॥ रहा ॥ साधे नाम की 
तिलु वडिश्राई ॥ आखि थक कीमति 
नही पाई ॥ जे सभि मिलि फँ आखण 
पाहि ॥ बडा न हषे घाटि न जाई ।२॥ 
ना श्रोहु मरं न हवे सोगु ॥ देदा रै 
न चूके भोगु ॥ गुण णय दोर नादी ‡& 
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: कोड्‌ ॥ नाकोदह्ोमानाकाहाद्‌।२॥ 
जेवडु आपि तेवड तेरी दाति ॥ जिनि 
दि करि के कीती राति ॥ खसु 
विसारहि ते कमजाति ॥ नानक नावं 
वाशु सनाति 1४।३॥ 
रागु गूज्गरी महला ४ ॥ 

हरि फे जन सतिगुर सतषएरखा धिनउ 
क्र गुर पासि ॥ हम कीरे किरम 
सतिगुर सरणादं करि दइ नाग 
परगासि ॥१॥ मेरे भीत गुरदेव मो 
कउ रास ना परगासि ॥ गुरमति नाष 
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कीरति 
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रहरासि ॥१॥ रहाड 1 हरि जन के वड 
भाग पडेरे जिन हरि हरि सरधा हरि 
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पिश्मास ॥ हरि हरि ना मितं 
तृपतासहि मिलि संगति गुण 
परगासि ॥ २॥ जिनहरि हरि हरिरख 
नाय न पादा ते भगदीण जम पासि ॥ 
जो सतिग्र सरणि संगति नही अ!ए 
धरग्‌ जीवे धग जीवासि ॥२॥ भिन हरि 
जन सतिग्र संगति पाई तिन धुरि 
मसतफि लिखिश्रा लिखासि ॥ धचु धतु 
सतसंगति जितु हरिस पाद्या मिति 
जन नानक नाग परगासि ॥४।४॥ 

गु गूजरी म्ला ५ ॥ 
काहे रे मन चितवहि उदमु जा आहि 
हरि जीड परि्रा । सेल पथर महि जत 


उपाएता का रिजक शाम करि 
व 7 


"<= 


(अ १,<< => ४ => €< = << > €< ४४ 
ॐ ५ ॐ ¦ << ॐ «<= द. => € € ॐ ५ < ध: 


१२२ 
=> ‰€ < ॐ ५ ९ = ८ ‰-<< २, £ < 
रागु ्रासा महला ४ सो पुरु 
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१ ओओ सतिगुर प्रसादि॥ 

सो परखु निर्जनु हरि पर्व निरंजु 
हरि अगंमा अगम अपारा ॥ समि 
धिग्रावहि समि धिश्रावहि तधुजो हरि 
सचे सिरजण्हारा ॥ समि जीग्र तुमारे 
ञीत्‌ जीश्रा का दातारा। हरि धिश्मायहु 
संतहु ओ समि दख विसारण्दारा ॥ 
हरि श्रापे ठङ्करु हरि आपे सेवङु जी 
किरा नानक जंत विचारा ॥१॥ तु षट 
घट श्र॑तरि सरव निरंतरि जी हरि एको 
परुष समाणा ॥ इफ दाते कि मेखारी च 
जीसमि तेर चोज विडाणा ॥ तुः £ 
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जाघ्ठी ॥२३॥ तेरी मगति तेरी भगति 
भंडार जी भरे विश्र॑त वेच्य॑ता॥ तेरे भगत 
देर मगत सलाहनि तु ज हरि अनिक 
अनेक अनंता ॥ तेरी अनिक तेरी श्रनिक 
करहि हरि पूजा जी तयु तापहि जपहि 
वेता ॥ तरे यनेक तेरे अनेक पडहि 
वहु धिग्रति साते जी करि किरि्रा 
खड्‌ करम्‌ कर्ता ॥ से भगत से भगत 
भले जन नानक जी जो भावि मेरे 
हरि भगवता ॥४॥ तुः आदि परख 

्रपरंपरु करता ज तुधु जेवंड अवरुन 
कोई ॥ त्‌. जगु ङगु एको सदा सदा 
त्‌ एको ओ तू निह्लु करता सोई ॥ 


4 तधु खपे भावं सोई वरतं जी तु आपे 
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४ करहिसु होई॥ त॒धु आपे षएसटि सम 
‰ उपाई गी तुधु आरे सिरनि सम मोई ॥ 
जनु नानङ़ गुण गरे करते के जी जो 
सभ का जसो ॥५।।१॥ 

{ता सहला थ 
तू करता सथिश्रार मेडा सार ॥ जो 
तउ भाषे सोई थ्री जो तु एहि सो 
हउ पाह ॥१॥ रहाउ ॥ सम तेरीत्‌ 
सभनी धित्मा््या ॥ जिसनो कृपा करहि 
तिनि नाम रतनु पाहा ॥ गुरणुखि 
लाधा मनमुखि गधाइ्ा ॥ - तुधु आपि 
पिोडि्ा आपि मिलाया ।॥ १॥ 
त्‌ दरिश्राड सम तुरी माहि ॥ तुभ 
धिच दूजा कोई नाहि ॥ जी जत समि & 
न म ५ इ >> ४ 
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‰ तेरा खेल ॥ पिजोगि मिलि षिड़रा 
ॐ सजोगी मेल ॥२॥ जिसनो तू जाणइहि ‰ 
सो जलु जारे ॥ हरिगुण सद दी त्रलि 
% वशे ॥ जिनि हरि सेविश्रा तिनि सुख £ 
पादश्रा ॥ स्ने दी हरिनामि ¢ 
समाशा ॥३॥ तू आपे करता तेरा ४ 
कीया सशर होई ॥ तुधु बिनु दूजा अवर £ 
न कोई॥ तू फरि करि वेखदहि जाणहि र 
सोई ॥ जन नानक गुरमुखि परग `> 
होई ॥४।२॥ ४१ 
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प्रासा मला १ # 4 
# तितु सरबरड़ं भदैले निवासा पाणी 

शः पाङ तिनदि फीता ॥ पंकलु मोह पु 
¢ नही चास्ते हम देखा तह दील ॥१॥ 
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४ मन एङ न चेतसि मूडमना॥ हरि £ 
विसरत तेरे गुण गलि्रा ॥-१ ॥ रदाउ॥ 
ना हउ जती सती नदी पडित्रा मूरख % 
मगधा जनम भर्या ॥ प्रणवति नानक 1 
तिन की स्स्णा ज्नि त्रः नाही 
वीसरिप्रा ॥२॥३॥ 
प्रसा महतं ५॥ 
भई परापति मानुख देहुरी्रा ॥ गोविंद 
मिलण की इह तेरी वरीश्रा ॥ अवर 1 
काज तरं किते न काम | मिलु साध 
संगति मजु फेवल नाम ॥१॥ सरंजामि 
लागु भधजल्‌ तरन क ।। जनम्‌ वथा 
जोत रगि मासा कं ॥१॥ रहार ।॥ 
जघ तु संजमु धरमु न कमा ॥ {र 
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€ सेवा साध न जानिग्राहरि राईय्रा॥ 
¢ कहु नानक हम नीच करंमा ॥ सरणि 
परे की राखहु सरमा ॥२।॥४॥ 
कच्चियोवाच वेनती ॥ चौपई ॥ 

हमगी को हाय दे च्छा ॥ पूरन रोड 
चित की इच्छा ॥ तव चरनन मन रहै 
हमारा ॥ अपना जान करो 
प्रतिपारा ॥ १॥ दमरे दुसट सभे तुम 
धाह ॥ आपु दाथ दं मोहि वचावहु ॥ 
सुखी बसै मोरो परिारा ॥ सेवक 
सिक्ख सम करतारा ॥२॥ मो रच्छ 
निज कर दे कणि ॥ सव्र वेरनकौ 
& आज संधरिये ॥ पूरन दद हमारी 


¢ आस्र ॥ तोर भजन की रहै 
> ४. + €< >> ‰ €< => +< 


+~. 


9 "><= ~> > < >> 9 <<< >>: $ < => ४ £ << = % ‰&<< ^ 


01 र 9० ० 
पित्रा ॥३॥ तमहि खाडि कोई अवर भु 
न पियासं॥ जो वरं चह सु तुम 
ते पारं ॥ सेवक सिक्ख हमारे 
तारी्महि ॥ चुनि चुनि स्न हमारे 
मारी्रहि ॥४॥। आप हाथ दे य 
उवध्य ॥ मरन काल का त्रास निवरिये॥ 
हजो सदा हमारे पच्छा ॥ श्री असिधुज 
जू करियहु रच्छा ॥५॥ राखि कतहु 
यहि राखनहारे  सादहिव संत सहाई 
पियारे ॥ दीन बंधु दुसटन केता ॥ 
तमहो पुरी चतुर दस फंता ॥६॥ काल 
पार्‌ ब्रहमा वपु ध्रा ॥ काल पाई 
सिवञू अवतरा ॥ काल पाई कर 


विसु प्रकासा ॥ सफल फाल फा कीरा 
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‰ तमासा ॥७॥ जवन काल जोगी सिव 
कीरो ॥ वेदराज बह्मा ज थीश्रो॥ ‰ 
जवन काल सभ ल्लोक सप्राया॥ 
नमसकार रै ताहि हमारा ॥ ८ ॥ 
जवन काल सम्‌ जगत नायो ॥ प्व 
देत जच्छन उपजायो ॥ आदि व्॑ति 
एकँ अवतारा ॥ सोई गुरु समभियहु 
हमारा ॥& ॥ नमसकार तिस दी को 
हमारी ॥ सकल प्रजां जिन श्राप 
सवारी ॥ सिवकन को सिवगुन सुख 
दीय ॥ सन्न को परल मो वध 
कीरो ॥१०॥ षट घट के अंतर की 
जानत | मत्ते बुरे की पीर पलानत | 


चीरी ते कुचर असथूला | सभ प्र 
> ४.९ "4 ५.८ > ®< > ‰.< 
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पिम ४ त 3 ॐ ५९ न 
% छपा दसटि करं एला ॥११) संतन 
दुख पाए ते दुखी ॥ सुख पाए सापुन 
फ़ सुखी ॥\ एक एक घौ पीर पदान ॥ 
घट घर फे पट पट की जानें ।१२॥ 
जव उदकरख करा करतारा॥ प्रजा 
धरत तव देह अपारा ॥ जव आकरख 
करत हो कवहू ॥ तुम मे मिज्षत देहं 
धर समह्‌ ॥१२॥ अते बदन छसटि सम 
धारे ॥ आपु खापनी वृ उचार 
तुम समदय ते रहत निरालम ॥ जानत 
येद मेद्‌ प्रर आलम ५१४॥ निरंकार 
निरविकार निरलंम ॥ श्रादि अनी 
अनादि असभ ।\ ताका मृद्‌ उचारत 


#& मेदा 1 जाको मेव न पावत वेदा ॥१५॥ 
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ताकौ करि पाहन अनुमानत ॥ महा ४ 
मृद कषु भेद न जानत ॥ महादेव कों 
कहत सदा सिव ॥ निरंकार का चीनत 
नहि भिव ॥१६॥ आपु श्रापनी बुधि 
हे जेती ॥ वरनत भिन भिन तुहि तेती॥ 
तुमरा लखा न जाह पसारा ॥ फिह 
पिधि सजा प्रथम संसारा ॥१७॥ एकं 
रूप अनूप सरूपा ॥ रंक भयो राव 
की भूपा ॥ चंडज जेरज सेतज कीनी ॥ 
उतथुज खानि बुर रचि दीनी ॥१८॥ 
कहू फूल राजा ह वेटा ॥ कहू सिमटि 
भयो संकर इकंटा ॥ सगरी ससरि 
दिखाई अचंभेव ॥ आदि जुगादि सरूप 


सुयंभव ॥१६॥ अव रच्छा मेरी त॒म 
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करो ॥ सिक्ख उवारि असिक् संघे ॥ 
दुष्ट जिते उखत उतपाता ॥ सकल 
मले करो रण॒ घाता ॥२०॥ जें 
अरसिधुज तव सरली परे ॥ तिनके दुष्ट 
दुखित हं मरे ॥ पुरख जवन पग प्र 
रिहारे ॥ तिनके. तुम संकट सव 
टारे ॥२१॥ जो ककि को इक वार 
धिषे है ॥ ताके कालल निकदि नहि 
एरै॥ रच्छा होड ताहि खम काला ॥ 
दुसर अरिसट टरं ततकाला ॥२२॥ 
कृपा दसटि तन जाहि निहरिदो ॥ ताके % 
ताप तनक मो हरदो ॥ रिद्धिसिद्धिषर ‰ 
मोसभरोर॥ दए अह छं स्के न 


कोई।२३॥ एक वार जिन तुम संमारा।॥ ® 
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काल फास ते ताहि उवारा ॥ जिन -नर 
नाम तिहारो कहा ॥ दारिद दुसट दोख 
ते रहा ॥२४॥ खड्ग केत मे सरणि 
तिहारी ॥ चाप्र हाथ दे लेहु उवारी ॥ 
सरथ ठौर मो होहु सहाई ॥ दुसट दोख 
ते सेहु वचाई॥२५॥ , । 
, स्वया ॥ 

पाह गहे जव ते तुमरे तव ते को 
आंख तरे नदी आस्यो ॥ राम रहीम 
पुरान रान अनेक कँ मत एकन 
मान्यो ॥ विमान सात्र बेद से कहु 
मेद कै हम एक न जान्यो ॥ श्री 
द्मसिपान कृपा तुमरी करि मैन को 
सव तोहि बखा्यो ॥ 4 
5 ९.९ ©> ५. ॐ ®< >> ९< ¢ 
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' दोहरा ॥ 
सगज् दु्ारं कड शछडिकि गहि 
तुरो द्रारः॥ वाहि गहै की लाज 
य्रस गोविंद दास तुहार ॥ 
, रामकली महला ३ अन॑दु 


१ श्रं सतिगुर प्रसादि ॥ 
नंद भरमा मेरी माए सतिगुरू मे 
पाडा ॥ सतिगुरु त पाडा सहज सेती 
मनि वजीस्रा बाधार्ईञ्रा ॥ राग रतन 
प्रवार परीश्रा सवद गायण आरा ॥ 
सवदा त गाबहु हरी केरा मनि जिनी 
वसार ॥ कदे नानङ़ अनंदु होया सु 
सतिगुरू मं पाड््रा ॥१॥ ए मन मेरा 4 
९ न ७2 => ५९ => < 4 
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तू सदा रह हरि नाल ॥ हरि नात्ति 
रह तूमंन मेर दख समि विसारणा ॥ 
दंगीकारं ओरोहु करे तेरा कागज समि 
सवारणा ॥ सभना गल्ला समरथु 
सुश्ामी सो किड मनहु विसारे ॥ करै 
नान मंन मेरे सदा रहु हरि नाज्ते ॥२॥ 
साचे साहिवा कित्र नादी षरि तेर।घरि 
त तेर सथ फिद्ु है जिस देहि सु पावए॥ 
सदा सिफति सलाह तेरी नार मनि 
वस्रावए ॥ नापर जिन के मान वांस॒ञ्मा 
वाजे सवद घनेरे । करै नानङ् सये 
सादि किरा नादौ षरि ठेर ॥३॥ 
साचा नाध मेरा आधारो । साचु ना ९1 


धार्‌ मेरा जिनि यखा समि गवारा क 
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करि सामि सुख मनि आई बसि्रा ४ 
जिनिश्डा समि पजा्द्ा॥ सदा 
कुरवा कीता गुरू पिरह जिस दीग्रा 
एहि बटिश्माईमा ॥ कै नानङ्क सुणहु 
सेह सवदि धरहु पित्रारो ॥ साचा 
ना मेरा आधारो ॥४1 वोज पंच सवद्‌ 
तितु घरि सभागे ॥ घरि समभागे सवद 
वाजे क्ता जितु घरि धारीन्रा ॥ पंच 
दृत तुपु वपि कीते कालु कट्‌ मारिा। 
धुरि करमि पार््ा तुपु जिन फड धि 
नामि हरिं लगे ॥ कटै नानक तह 
सुख दोरा तितु घरि अनहद ाजे ॥५॥ 
अनदु सुणहु यडभागीदो सगल मनोरथ 


¢ षरे ॥ पाखहश प्रयु पाडा उतरे सगल 
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‰ विद्धे दृख रोग संताप उतर यणी ५ 
सदी वाणी ॥ संत साजन भए सरसे पर 
गुरते जाणी॥ सुणते पुनीत कहते 
पितु सतिशुरु ररि्ा मरपूरं ॥ विनवंति 
नानक गुर चरण लागे वाजे अनदद्‌ 
तु ॥२०॥१॥ 
मु दावणी मदला ५॥ 

थाल विधि तिनि वसत्‌ पमा सतु 
संतोखु वीरारो ॥ अमूत नां उङ्र 
का पद्मो जिखका समसु यधारो॥ जेको £ 
खप्रैजेकोथुषैतियका दो उधारो॥ ४ 
एह वसतु तजी नह जा नित नित रघु ‡ 
& उरिधासे ॥ तम संसार्‌ चरन लगि 1 


£ तरीरे सथ नानक बहम पारो ॥१॥ 
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सलोक सदल। ५॥ 


तेरा फीता जातो नादी मनो जोगु 
फौत ॥ म निरगुणि्रारे को गुशु 
नादी आपे तरसु पञ ॥ तरमु पडा 
मिरामति होई सतिगुर सजणु 
मिन्लिग्रा ॥ नानक नाघं मिते तां जीं 
ततु मयु थीत हस्म ॥१॥ 
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१ श्रो वादिगुरूजी की फतह ॥ 

श्री भगौती ओ सहाई । वारश्री 
भगौती जी की पातशादी १०। प्रथम 
भगौती सिमरि फे गुर नानक र 
धिश्राई्‌ । फिर अंगद गुर ते अमरदासु 
रामदास होई" सहाई । अरजन हरगोर्रिद 
सनो सिमरौ श्री हरिरा । श्री हरिकिशन 
£ धिरे जिस डे षमि दुखि जाई । 
4 तेग बहादर सिमरिदे घर नउ निधि 
आवे धाइ । सभ थाई' होई सहाई । र 
{^ दसवां पातशाह भरी गुरू गोद सिंह 
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महाराज जी ! सव्र थाई होड सहाई । ४ 
दशो सरणुरु्। के उयोति स्वरूप श 
गुरू ग्रन्थ साहिव जी के पाट च दशेन 
का ध्यान धर कर बोलो जी वादिगुरू ! 
पांव प्यारी, चार गुर कमारो, चालीस 
एकत, हटी-जपी-तपि्यो, जिन्हां ने 
नाम जपा, वाट खाया, देग चला 
तेग चला, देख कर अदीठ किया, उन 
रमी सत्य वादियों की पनित्र कमाई का 
ध्यान धर कर खालसा जी ! योत्लो जी 
याहिगुरू ! 

जिन रिह ्विहनियों ने धम्मं 
पर विदान दिये, अङ्ग २ क्टवोए, 


सिर फी खोपरियां उतरवाई, चस्या 
५ 9 2 = => 
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पर चदराए गये, कर्वत्त से तन भिरवाए, 
गुरुढा्ये के सुधार आर पविता के £ 
निमित्त शदीद हुए, धमं नहीं छोड़ा िख ज 
धर्म का केशों तथा प्राणो महित पालन >, 
किया। उन की कृत्य कमाई का ध्यान ‡ 
धर कर खालसा ओ! बोलो जी भ 
वाहिगुर ! २ 
चारो तो, समृह गुरुदारों का र 

५ 

५) 

र 


५/ 


ध्यान धर कर बोलो जी वाहिगुरू 1 

प्रथमे सवं खालसा जी फी ऋ्ररदास 
जी, सवे खलसा जी को" वाहिगृरू, % 
वाहिगरू, वाहिग्र चित आबे, चित में 
५ ने से स्यं सुख, हो। जहां जहां 


‰ खालसा .ओ साहिव, तहां तां रक्त ॐ 
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स्मिायत, देग-तेग फतह) पिरद की 
लाज, पर्थ की जीत, श्री साहिव जो 
सहाय, खातक जी का वोज्ञ बाहा 
रे, बोलो जीं वाहिगुरु ! ! ! 


सिखा का मन नम्र, मति संगे, 
मति का रक्तक स्वयं वाहिगृरू। हे 
निःमानों फे सम्मान, निशत्रणं फे 
त्राण, निग्र को ओट, निराश्र्प 
फे आश्रय, स॒ख्य पिता वाहिग्‌₹ ! आप्‌ 
कीसेवा मं वणे प्राथना दं | 


त्तर लग मात्र भूलु' चूक क्षमा 
करना, सवं के काय्यं सिद्ध ह! 


<< =: :3:<& क क ॐ < न : << ॐ ॐ 


4 
1 
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के मि्नेसे चितमेंतेरे नाम का 


निवास हो । 
नानक नाम चददी कल्ला | 


तेरे भाणे सर्वत्त का भला ॥ 


वादिगुरू जी का खालसा। 
श्री वाहिगुरू ओ कौ फतह ॥ 
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साह्ला 


रागु गउडी दीपकी महता १ 


१ ओ. सतिगुर भ्रसादि ॥ 

से घरि करति आ्खीएे करते का 
होई वीचारो ॥ तितु घरि गाचहु सोहिला 
सिरि सिरजणहारो ॥१॥ तुम मावह 
मेर निरभउ का सोदिला ॥ हउ वारी 
जित सोदिले सदा सखु होई ॥ १।।रहाउ॥। 
नित नित ओी्रडे समाली्नि देखेगा 
देवणहार ॥ तेरे दाने कीमति न पये तिसु 
दाते कवर सुमार्‌ ॥ २॥ संयति साहा 
लिखित्रा मिति करि पाहू तेलु ॥ देहु 
सजण असीसङडीरा जिउ रोषे साहि 
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सिट मेल ॥३॥ धरि घरि एडो पाहचा 


सदड नित पव॑नि ॥ सदण्हारा सिमरीरे 


नानक से दिह्‌ आवंनि ॥ ४॥ १॥ 
रगु प्रासा महला १॥ 


छि घर छितर गुर छि्र उपदेस ॥ 
गुरु गुरु एको वेस अनेक ॥ १॥ वावा 
जे घरि करते कीरति होई ॥ सो धरु राखु 
वडाई तोई ॥१॥ रदार॥ विसुए चिश्चा { 
यद्रा पहरा थिती वारी माहु होमा ॥ 
घर एको रुति अनेक ॥ नानक करते ६ 
के केते वेस ॥ २॥ २॥ 


राग धनासरी महला १॥ 1 
गगन मं थालु रवि चंदु दीपक षने #‰ 
तारका मंडल जनफ मोती ॥ धूपं शर 


मल्मानल्लो पवणु चवरो करे सगल 
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वनराइ एूलंत जोती ॥१॥ कसी £ 
त्रारती दोह भवखंडना तेरी आरती ॥ 
अननहता सवद वाजंत्‌ मेरौ ॥१॥ रदाउ ॥ 
सहस तव नेन नन नेन हहि तोहि ^ 
कड सहस भूरति नना एक तुदी। सहस 
पद्‌ विमल नन एक पद गंध तिनु सहस 
तव गंध इव चलत मोही ॥ २॥ सम 
महि जोति जोति दै सोह ॥ तिसदं 
चानणि सम महि चानु हद ॥ गुर 
साखी जोति परगट हो३॥ जो तिसु भावे 
सो आरती होई ॥२३॥ हरि चरण कवल 
मकरंद लोभितमनो अनदिचो मोदि आही 
पिग्मासा। कृपा जलु देहि नानक सारिग 
फर होई जाते तर नाइ वासा ॥४।२॥ 
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गुर गडउदी पूरी महला £ ॥ 
कामि करोधि नगर वहु भग्र 
मित्ति साध खंडल खंडा हे ॥ पूरषि 
लिखत ज्तिखे गुरु पारा मनि हरि लिव 
मंडल मंडा दे ॥१।॥ करि साधु श्र॑जुह्ती 
पुनु वडा हे । फरि उडत पलु बडा 
हे ।॥१॥ राड । सकत हरि रस सादु न 
जाशित्रा तिन श्र॑तरि हउमे कंडा है॥जिउ 
निउ चलहि चमे दुखु पाघ्रहि जमकालु 
सहहि सिरि डंडा हे ॥२॥ हरि जन हरि 
हरि नामि समाणे दुखु जनम मरण भव 
खंडादे।॥ अअरधिनासी पूरु पारा 
परमेसरः बह सोभ खंड बहमंडा हे ॥३॥ 
, हम गरीव मसेन प्रभ तेर हरि राखुराखु 


वड वडा हे जन नानक नामु अधारुरेक 
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हरि नामे ही सु मंडा ह ॥४।।५॥ 

राग गउडी पूरवो सहला ५॥ 

फर बनती सुणहु मेरे मीता संत 
टदज्ञ की येल्ला ॥ इहा खारि चलहु हरिं 
लाहा प्राग वसवु सुला ॥ ९ ॥ अउध 
घट दिनसु रणा रे ॥ मन गुर मिति काज 
सवार ॥१॥ रहार॥ इद्‌ संसार थकारं 
ससे महि तरिश्रो ब्रहम गित्रानी।जिसहि 
जगाई पौग्रावे इह रसु त्रकथ कथा तिनि 
जानी ॥ २ जाकड अ्राए सोई विहाभह 
हरि युर ते मनहि धिसेरा ।। निज धरि 
महल पाहू सुख सहजे बहुरि न होडगो 
फेरा॥३॥ स्र॑तरजानी परख धिधाते सरधा 
मन को पू] नानक दासु इद सुख मागे 


मोकड करि संतन की धृरे ॥ ४।५॥ 
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बारह माहा 


माफ महला ५ घर्‌ ४॥ 
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1, 
१ श्रो सतिगुर प्रसादि॥ 

फिरति करम के चीहुढे करि 
फिरपा मेलह राम ।॥ चारि इट दह 
दिस अमे थकरि आए प्रभ कौ साम॥ 
धेतु दुं ते बाहरी कितं न आवे काम ॥ 
जल वियु साख कमलावत्ती उपजहि नादी 
श दाम्‌ ॥ हरि नाईन मिक्तीटे साजने कत 
॒॑प्ई्टे विसराम ॥ जितु षरि हरित न 
4 प्रगटई भटि नगर से ग्राम ॥ सथं सीगार 
भु तंमोल रस सणु देही सभ खाम | प्रम 
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सुद्मामी केत विहुणीया मीत सजण॒ 
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& समि जाम | नानक की वेनंती्मा करि भ 
किरपा दीजे नाथु ॥ हरि मेलहु सुखामी 8 
संगि प्रम जिसका निहचल धाम ॥ १॥ श 

चेति गोधिदु अरा्ीरे दये अनंदु & 
घणा।। संत जना मिलि पाटे रसना नाष 
भेणा ॥ जिनि पात्रा प्रस आपणा आए 
तिसहि गणा ॥ शकु खिद तिसु विच 
वणा भिरथा जनस जण ॥ जलि 
थलि मरी्रलि परिमा रविश्मा विचि 
चणा ॥ सो प्रथु चिति न आव कितडा ‡ 
दुख गणा ॥ जिनी राव्त्रा सो प्रभू 1 
तिना मागु मणा ॥ हरि दरसन कंड ‰ 
मनु लोचदा नानक पि्रास मना । चेति रु 
मिलाए सो प्रमु तिस ऊँ पाई लगा ॥२॥ £ 
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वैसाखि धीरनि किड वादीया भ 
जिना प्रम पिद्ोह ॥ हरि साजवु पुरखु > 
विसारि कं लगी माख्या योहु॥ पत्र ‰ 
कलत्र न संगि धना हरि अविनासी ‡, 
ओह ॥ पलपि पलचि सगली इई भृ ‡ 
धंये मोह ॥ कसु हरि के नामध्रिु अगे ४ 
लरई्रहि खोहि ॥ दधु विसारि विगुचणा 
प्रभ विदु अवर न कोई ॥ प्रीतम चरणी 
जो लगे तिनकी निरमल सोई ॥ नानक 
की प्रभ बनती प्रभ मिलहु परापतिं 
होई ॥ वेसाखु सहावा तां लगे जा संतु 
भेट हरि सोई ॥२॥ 

हरि जेटि ज॒डुंदा लोटीएे जिस अगे 
समि निवंनि॥ हरि सजण दाधथि 
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तसागेञ्ा फस न दईं बनि । माणक 
? मोती ना प्रम उन लगे नाही संनि ॥ 
> र्ग समे नाराद्णे जेते मनि भावंनि ॥ 
जो हरि लोड सो करे सोद जी करनि। 
जो प्रमि कीते आपसे सेई कदीहि धंनि॥ 
श्रपण लीरा जे मन्ते विद्ुड़ि फिड 
रोषंनि।॥। साप्‌ संगु परापते नानक रंग 
माणंनि ॥ हर जड़ रंगील्ा ति धणी 
जिस के माणु मथंनि। ४॥ 

आसाड्‌ तपंदा तिसु लगे हरि नाहु 
न जिना पासि ॥ जगजीवन पुरु 
तिश्रागि फे माण॒स संदी आस ॥ दुय 
साई षिगुीदे गलति पसु जम की पफास।। 


जहा वीजे सो जुरे मथे जो लिखित्मासु ॥ 
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रेणि विदहाणी पड्कुताणी उरि चली ग्‌ई 
निरास ॥ जिन कों साधू भेरीदे सो 
दरगह होई खलासु ॥ करि किरपा प्रभ 
खापणी तेर दरसन होह पिञ्रास ॥ प्रम 
धु भयु दूजा को नही नानक की 
्रदासि ॥ आसाइ्‌ सुदा तिसु लगे 
जिमु मनि हरि चरण निवास ॥५॥ 
सवि सरसी कामणी चरन 
कमल सिउ पिश्रार | मनु तनु रता सच 
रगि इको ना अ्रधारु॥ पिखिश्रा स्म 
कूडाविश्मा दिसनि समे छार॥ हरि अमृत 
दू द सुहाचवणी मिलि साधू पीवरहार ॥ 
वणु ति प्रभ संगि मउल्तिद्मा सं्रथ 


परख अपार ॥ हरि मिले नो मयु 
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लोचदा फरमि मिलावर्दारु 1 जिनी 
सखी प्रयु पादृग्रा हंड तिन फे सद 
बलिहार ॥ नानक हरि जी मइया करि 
सव्रदि सवारणदार ॥ सावु तिना 
सुहागणी जिन रामना उरि दारु ॥६॥ 
मादुड भरमि युलाणीम्रा दूज लमा 
हेतु ॥ लख सीगार बणाईइ्रा कारजि 
नादी केतु ॥ जितु दिनि देह षिनससी 
पितु बेल कटवनि प्रेत पकडि चलानि 
दूत जम क्रिस न देनी मेत्‌ छडि खडोते 
खिने माहि जिन सिउ लगा हेतु॥हथ मरेड 
तनु कपे सि्राहहु होरा सेत्‌॥ जेहा बीजै 
सो लुणे कमा संदड़ा खेतु ॥ नानक 


प्रभ स्रणगती चरण बोहिथ प्रमदेतु] 
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ध कृतिफि करम कमाव्रणं दासु न 
काट जोणु।। परमे षर ते युक्तरा विञ्मापनि 
समे रेग ॥ वेष्ट होए रा१ ते ्षगनि 
जनम विजोग |॥ खिन महि कड होई 
गए जितद़ माङ्प्रा भोग ॥ षिच न को 
करि स किस थे रोबहि रोज ॥ शीता 
किद्‌ न हव लिखिता धुरि संजोग ॥ 
वडभागी मेरा प्रथ मिले तां उतरहि समि 
गित्रोग ॥ नानक कड प्रम राखि क्ति 
मेरे साहिव बंदी मोच ॥ कतिक दोषे 
साध संगु विनसहि सभे सोच ।६॥ 
संधिरि माहि सोहंद हरि पिर 
गि वेडडी्ाह ॥ तिन कौ सोभा किमा 


श गणी जि साहिषि मेलडी्ाह ॥ ततु मनु 
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& मउलिच्मा राम सिर संगि साध सहैलड़ी- 
श्राह ॥ साध जनाते बाहरी से रहनि 
इकेलदीमाह ॥ तिन दुखु न कवहू उतर 
चे जम कं वति पडीच्माह।। जिनी राविश्रा 
प्रयु आपणा से दिसनि नित खडी्राह ॥ 
रतन अवेहर ज्षाल हरि कटि तिना 
जड़ीग्राह ॥ नानक वांच धूडि तिन प्रभ 
सरणी द्रि पड़ीश्राह ॥ मंपिरि प्रथु 
ग्राराषना बहाड़ न जनमडीराह ॥१०॥ 

पोखि तखा न विश्राप कटि 
मिल्लिञ्रा हरि नाहु॥ मनु बेधि्रा चरनार 
पिद द्रसनि लगड साहु ॥ शरोर गोषिद 
गोपाल राई सेवा खुग्रामी साह्‌॥ विखिग्रा 


पोहिन सकर मित्ति साधू गुण गहु ॥ 
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जह ते उपजी तह मिली सची प्रीति भ 
समहु करु गहि रीनी पारब्रहमि बहुडि 
न विद्कुडीग्राहू॥ वारि जाउ लख बेरी 
हरि सजणु अगम अगाहु ॥ सरम पष 
नाराइणे नानक दरि प्याह ॥ पोष 
सोहदा सरव सुख जिसु बखसे 
पेपरयाह ॥११॥ 

माधि मजनु संगि साधृश्रा धृडी 
करि इसनानु॥ हरि का नामु धि्माई 
सुणि सभना नो करि दानु ॥ जनम करभ 
मलु उतर मन ते जाई गुमा ॥ कामि 
करोधि न मोही विनसे सभ्‌ स्॒रासु ॥ 
सचे मारणि चलदि्रा उसतति करे 


जहातु ॥ अटमटि तीरथ सगल पुन 
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श जीन दङ्मा प्रवात ॥ जिसनो देवे ‰ 
दद्या करि सोई पुरखु सुजा ॥ जिना ¢ 
मिलि प्रभु आपणा नानक तिन ५ 
कुरालु ॥ माधि सुचे से कांदी्रहि जिन 
पूरा गुरु मिहरवावु ॥१२॥ 

फलगुणि अनद्‌ उपारजना हरि 
सज प्रगटे आह ॥ संत सहाई राम के 
करि किरपा दीच्मा मिलाई्‌ ॥ सेज सुहाधी 
सरव सुख हृणि दखा नादी जाद्‌ ॥ इछ 
पुनी वडभागणी वरु पामा हरि गाई ॥ 
/ मिलति सरीरा मंगलु गावी गीत गोविंद 
२ अ्मलाई्‌ ॥ हरि जेहा अवर न दिसई कोई 
दूजा लवे न लाई ॥ हलतु पलतु 


> सवारिश्रोचु निहचलं दिपीग्रलु जाई ॥ 
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संसार सागर ते रखिश्चनु बहुड न जनमे 
धा३।। जिहवा एक श्रनेक गुण तरे नानक 
चरणी पाई ॥ फलगुणि नित सलाहीएे 
जिसनो तिलु न तमाई्‌ ॥१३॥ 

जिनि जिति ना पि्माप्रा तिन 
वे काज सरे ॥ हरि गुरु पूरा थाराधित्रा 
दरगह सचि खरे ॥ सर सुखा निधि 
रण हरि भउजलु विख तरे ॥ प्रेम 
मगति तिन पाश्या विखिश्रा नाहि 
जरे।॥ कूड गए दुविधा नसौ पूरन 


` सचि भरे ॥ पारब्रह्यु भ्रु सेघदे मन 


ग्रदरि एडक धरे ॥ माह दिवस मूरत भले 
जिन कड नदरि करे ॥। नानङ्घ म॑गे दरस 
दातु किरपा करहु हेरे ॥1१४।१॥ 
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गुरुढारा ्रिरिङ्ग प्रेस (रामसर रोड) 
ग्रमृतसर मं छपा | 





